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कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) अर्णन रेंज , 

कानपुर 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 1 ( 1 ) के अधीन सूचनाएं 


कामपुर, 24 अगस्त , 1984 


निदेश सं . एम - 146/ 84- 85 : -- अतः मुझे जे०पी० 
हिलारी , बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को 
धारा 269- ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मल्य 1 , 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 
भार- 2/ 55 है तथा जो राजनगर गाजियाबाद में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के आधीन 
तारीख 22- 11 - 83 की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 


है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्तत 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


880GL/84 --1 
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__ अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण consideration which is less than the fair 

market value of the aforesaid property by more than 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- ग की उप धारा 

fifteen per cent of such apparent consideration and 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

that the consideration for such transfer as agreed 

to between the transferor ( s ) and transfereeis ) has 
1 . श्रीमती शशिमाला पत्नी श्री पथ्वीराज निवासी 

not becn truly dated in the said instrument of trans 

fa - with the object of : 
सूरज भवन , अयुध्यागंज चैयरमेन गली दादरो 
जिला गाजियाबाद आदि । ( अन्तरक ) 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
2 . श्री बृजराज सिंह पुन ओंकार सिंह -प्रा . बड़ा बनबोई, 

the said Act in respect of any income aris 
जि . बुलन्दशहर 

( अन्तरिती ) 

ing from the transfer and /or; 

(b ) facilitating the concealmeni of any incomo 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

or any money or other assets which have 
लिए कार्यवाहियों शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्मन के 

not been or which ought to be disclosed 

by the transferec for the prirposes of the 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 

Indian income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

or the said Act, or the Wealth -tax Act, 

1957 (27 of 1957) . 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अधि, जो भी 

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 

the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 

sition of the aforesaid property by the issue of this 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 

said Act, to the following persons, namely : 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

1. Smt. Shashi Bala wlo Shri Prithvi Raj 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

Ro Suraj Bhawan, Ayodhya Ganj Chair 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

man Gali Dadri , Distt , Ghaziabad and 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

others. ( Transferor) . . 
2 . Shri Brij Raj Singh Slo Onkar Singh , 

Vill . Bara Banboi , Distt . Bulandshahar . 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

( Transferee). 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

Objections, if any , to the acquisition of the sald 
अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही अर्थ 

property may be made in writing to the undersigned . 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
प्लाट नं . आर- 2/ 55 

cation of this notice in the Official Gazette 

or a period of 30 days from the service of 
जिनगर, गाजियाबाद 

the notice on the respective persons which 

ever period expires later; 
तारीख : 24- 8- 1984 : 

( b ) by any other person interested in the said 
मोहर : 

immovable property within 45 days from 

the date of the publication of this notice 
OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY 

in the Official Gazette . 
„ INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX (ACQUISITION RANGE ), Explanation : The terms and expressions used 
KANPUR 

herein as are defined in Chapter XXA 

of the said Act shall have the same 
Notices under Section 269D (1 ) of the Incorre-tax 

meaning as given in that Chapter , 
Act, 1961 (43 of 1961) 

SCHEDULE 
Kanpur , the 24th August, 1984 

Plot No. R -2| 55 , Raj Nagar, Ghaziabad. 
- M -146184 - 85. - Whereas, l, J. P. Hilori . being Date : 24 -8 - 84 . 
the Competent Authority authorised by the Central 

SEAL : 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), herein 
after referred to as the said Act, have reason to 

कानपुर, 5 सितम्बर, 1984 
believe that immovable property having a fair market 
valuo exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . 

मिदेश नं . एम - 237 / 84- 85 : -- अतः मुझे जे . पी . 
R - 2 | 55 situated at Raj Nagar .. Ghaziabad ( and more 
fully described in the schedule below ) has been 

हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
transferred and registered under the Registration (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Register 
ing Officer at Ghaziabad under 

धारा 269ख के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विस्वास 

registration No . 
24271 dated 22 -11- 83 for an apparent 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित . 


अनुसूची 


[ भाग III --- 


] 


भारत का राजपत्र , समाधारण 


हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


बाजार मूल्य 1, 00 , 000/ - से अधिक है और जिसकी सं . 
429 है तथा जो आलमपुर में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसूमो में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय मेरट में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के आधीन तारोख 9- 12- 83 को 
पूर्वोक्स सम्पत्ति के चित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रप्ति 
फल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्सरकों ) 
और अन्तरिती ( अतरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदेश्यों से युक्त 
अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 
गया है । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आय 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही मर्ष 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मौजा आलमपुर बुजुर्ग प्र . व ता , व जि . --- मेरठ में स्थित 
खसरा नं . 429 है । 


तारीख : 5 - 9- 84 . 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और या 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्त 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


- अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 26.9-ग की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


___ 1 . श्रीमती की देवी पत्नी श्री फतेह सिंह 

जि . अम्बेड़ा तह . किराना, जि . मुजफ्फरनगर , 

हाल ग्रा . जालमपुर बुर्जुग, जि . मेरठ ( अन्तरक ) 
2 . रमेश चन्द व तिरखाराम व बुद्ध प्रकाश पुत्रगण - - 

तुलसोराम , 48, सरस्वती मंदिर, सूरजकुन्ड रोड 
मेरठ 

( अन्तरिती ) 


Kanpur, the 5th September, 1984 
M - 237/ 84/ 85. - Whereas, I, J . P. Hilori being, 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behall under Section 269D of 
the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
after referred to as the said Act , have reason tu 
believe that immovable property having a fair market 
valuc exceeding Rs. 1, 00 ,000 and bearing No . 
429 situated at Alampur ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been trans 
ferred and registered under the registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at Meerut under registration No. 
13528 dated 9 - 12 - 83 for an ap 
parent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and transfereo ( s ) has 
not beca truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Aut in respect of any income arss 

ing from the transfer and or; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferve for the purposes of the 
Indian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act , 

1957 ( 27 of 1957 ) . 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , 1 hereby initiate proceedings for acqul 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely :- -- 
1. Snit . Katti Devi wo Fateh Singh Rjo 

Ambora. Teh. Keerana , Distt . Muzaffar 
Nagar, Village . Jalampur Bujurg, Distt . 
Meerut. 

( Transferor ). 
2 . Shri Ramesh Chand and Terkha Rani 

So Tulsi Ran , 48 , Sarswati Mandeer , Suraj 
Kund , Meerut. 

( Transferee ) . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से . 

15 दिन की अवधि, या नत्मम्बन्धी ब्यक्तियों पर 
मुचना की सामील 30दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
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( 1922 का 11 ) या प्रायकर भधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expircs later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA 
of the said Act shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


प्रतः अव युक्त अधिनियम की धारा 26947 के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उप धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


1 , श्री ब्रज के . वी . लाम्बा पुत्र स्व . बुद्धराज लाम्बा , 

सी - 405, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली । ( मन्तरक ) 
2 . श्रीमती स्वर्ना सेठी पत्नी श्री एस . पी . सेठी 
पुन्न ज्ञान चंद सेठी , ए-98 ए . , डिफेन्स कालोनी 

( अन्तरिती ) 


मेरठ 


Distt . 


Meerut , 


SCHEDULE 
Village - Alampur Bujurg P . T . 

Khasra No . 429 . 
Date : 5 - 9- 84 . 
SEAL : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के 
पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रक्षेप : - - 


कानपुर , 6 सितम्बर , 1984 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील 30 की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोस्हताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं० एम - 262 / 84- 85 : - -- मत: मुझे जे . पी . 
हीलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- ख के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं . 
ए- 98-ए है तथा जो डिफेन्स कालोनी में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण , 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्राचीन नारीज 
22- 12-83 को पूर्वोक्न सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से 
उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 


स्पष्टीकरण : . इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
मकान नं . ए- 98-ए , डिफेन्स कालोनी , मेरठ 


तारीख : 6- 9 - 84 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में . सुविधा के लिए और/ या 


Kanpur, the 6th September, 1984 
M - 262184 - 85 . - Whereas , I J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this bebalf under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No . A -98 - A 
situated at Defence Colony ( and more fully described 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
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भारत का राजपत्र : समाधारण 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


-- - 


- 


- - 


in the schedule below ) has been transferred and re 
gistered under the Registration Act , 1908 (16of 1908) 
in the office of the Registering Officer at Delhi under 
registration No 1614 dated 22 - 12 - 83 for an appu 
rent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor(s ) and transferee (s) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax un 
der the said Act, in respect of any incomo 
arising froin the transfer andlor ; 


निदेश नं . एम - 305/ 84- 85 :- - प्रतः मुझे जे . पी . 
होलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269-1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1 , 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . ख . 
नं . 9 है तथा जो ग्रा . भिस्वाहपुर में स्थित है ( और इससे 
उमाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
16-12-83 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पसि 
का उचित बजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्सरक 
( अलरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युवा अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है । 


(6 ) facilitating the concealment of any incomo 

or any poncy or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the In . 
dian Income -tax , Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C _ of 
the said Act, I hereby initiate procecdings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


( क ) अन्तरण से दुई किसी प्राय की बाबत , पाय कर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उसले बचने में सुविधा के लिए और/ या 


1 . Shri Brij K . V . Lamba so Late Shri Budh 

Raj Lamba C - 405 . Defence Colony , New 
Delhi. 

( Transferor ), 


2 . Smt , Swarana Sethi, who Shri S . P . Sethi & Sh . 

S . P . Scthi so Shri Gian Chand Sethi A 
98A Defence Colony , Meerut. ( Transferce ) 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned : 


(a) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notico in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respectie persons whichever 
period expires later; 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
1 . श्री गंगावल व सुरेन्द्र पालसिंह पुत्र रघुवंशा ( अन्तरक ) 

गा , जलालाबाद त . जि . - • गाजियाबाद 
2 . श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र रघुवंश रामकुमार ( अन्तरिती ) 

पुत्र विरेन्द्र सिंह नि . . . जलालाबाद त . ब . जि . 
गाजियाबाद । 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in thic 
Official Gazette 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as arc defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the sano meaning 
as given in that Chapter, 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोकत सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के 
मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :- . 


THE SCHEDULE 


House No . A - 98 - A , Defence Colony, Meerut. 
Date : 6 -9 -84 . 


( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकामान की सारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि माध में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


SEAL 
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( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख Objections, if any, to the acquisition of the said 
के 45 दिन के भीतर पर स्थावर सम्पत्ति में 

property may be made in writing to the undersigned : 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो 

(a ) by any of the aforesail persons within a period 

of 45 days from the date of publication of 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

this notice in the official Gazette or a period 

of 30 days from the service of the notice on 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर 

the respective persons whichever period ex 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

pires later ; 
अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही अर्थ 

(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
हाग जो उस अध्याय में दिया गया है । 

the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette 
अनुसूची 

Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined is Chapter XXA of the 
खसरा नं . 9 ग्रा . - - मिस्वाहपुर जलालाबाद - - गाजियाबाद 

said Act, shall have the same meaning 

as given in the that Chapter . 
शारीख : 6- 9- 84 

THE SCHEDULE 
मोहर : 

Khasra No . 9 , Village, Miswahpur , Jalalabad 

Ghaziabad . 

Date : 6- 9- 84 
M - 305184 - 85 . - Whereas, I, J. P , Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central Gov 

SEAL 
ernment in this behalf under Section 269B of the In . 
come- tax Act, 1961 (43 of 1961) , hercinafter referred 

निदेश नं . एम - 339/ 84- 85 - - प्रतः मुझे जे . पी . 
to as the said Act , have reason to believe that immov 

हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
able property having a fair market value exceeding 
Rs, 1,00 ,000 and bearing No. Khasra No. 9 situated ( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
at Village Miswahpur (and more fully described in 

धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
the schedule below ) has been Iransferred and regis 
tered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित 
the office of the Registering Officer at Ghaziabad , un बाजार मूल्य 25, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 
der registration No . 25778 dated 16 - 12 -83 for an ap 

188 है तथा जो राजेन्द्र मगर , गा , बाद में स्थित है ( और 
parent consideration which is less than the fair market 
value of the aforcaid property by more than fifteen इससे उपावद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणिस है ). 
percent of such apparent consideration and that the रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्री 
consideration for transfer as agreed to between the 

करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
transferor ( s) and transferee( s) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : तारीख 8- 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए , अन्तरित की गई 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under 

है और मशे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
the said Act, in respect of any income aris मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्या. उसके दण्यमान प्रतिफल से . 
ing from the transfer and/ or ; 

ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
(b ) facilitating the concealment of any income or अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती ( अंतरियों ) के बीच 
any money or other assets which have not 

ऐसे अंतरण के लिए सब पाया गया प्रतिफ़ल , निानलिखित 
been or which ought to be disclosed by the 
transferde for the purposes of the Indian उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 

नहीं किया गया है । 
said Act , or the Wealth- lax Act , 1957 ( 27 
of 1957 ). 

( क ) अंतरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
Now, therefore, in pursurance of Sectior 269C of 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 

कार देने के अंतरक के दयित्व में कामी करने या 
tion of the aforesaid property by the issue of this 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
1 . Shri Gangaha !, Surender Pal so Raghu banshi , 
Village Jalalabad , Tch , Distt . Ghaziabad . 

( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
( Transferor ) 

1961 ( 1961 का 43 ) या धन-मार अधि 

नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
2 . Shri Virender Singh s/ o Raghubansh , Ram 
Kumar slo Verender Singh Ro Village 

अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
Jalalabad . Teh, Distt - Ghaziabad . 

विया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के 
( Transferce ). 

लिा । 
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भारत का गम . प्रसाधारण 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transfered for the purposes of the 
Indian income -tax Act , 1922 ( 1 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 

Act, 1957 ( 27 of 1957). 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act. I hereby initiate proceedings for acq 
uisition of the aforesaid property by the issue of 
this notive under sub -section ( 1) of Section 269D 
of the said Act, to ths following persons , namely :- - 


अतः भव उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
मरण में , मैं उक्न अधिनियम की धारा 269- ग की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-.. 
। श्री शर्त कुमार दत्ता , पुत्र श्री शिव ( अन्तरकः ) 
चन्द दप्ता , नि . एक्स - 4, ग्रीन पार्क , 

नई दिल्ली -16 
2 . श्रीमती धर्म यती , पत्नी श्री वेद प्रकाश ( अन्तरिती ) 

गौड़ , नि . ग्राम -धौन्डली , नाथू राम 
बिल्डिंग, कृष्णा नगर, दिल - 5 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 

के अर्जन के मम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

म 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्न स्थावर सम्पसि में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्राय 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस भध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
म . नं . 188, सेक्टर - 2, राजेन्द्र नगर , गाजियाबाद । 
तारीख : 6- 9-84 
मोहर : 


1 . Shri Sart Kumar Datta Slo Shri Shiv Chand 
Datta Río X -41 . Green Park , New Delhi- 16 

(Transferor ) 
2 . Smt, Dharam wlo Shri Ved Prakash Gour 

Rlo Dhoundali Nathu Ram Building , 

Krishan Nagar , Delhi - 51. ( Transferee ). 
Objections , i! any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cative of this notice in the official Gazet 
te or a period of 30 days from the servicc 
of the notice on the respective persons 

whichever period expires later; 
(b ) by any other person interested in ihe said 

imınovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official. Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used here . 

in as are defined in Chapter XXA 
of the said Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


Rejender Nagar , 


TITE SCHEDULE 
House No . 188, Sector 2, 

Ghaziabad. 
Date : 6- 9 -84 
SEAL 


M - 339184- 85 . - Whereas, I, J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central Gov 
ernment in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), hereinafter refer 
red to as the said Act, have reason to believe that im 
movable property having a fair market value exce 
eding Rs. 1, 00 ,000 - and bearing No. 188 situated at 
Sector 2 Rajender Nagar, Ghaziabad (and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Ghaziabad under registration No . 25161 dated 
8 - 12 - 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen percent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such trans 
fer as agreed to between the transfe " ( s ) and trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said ins 
trument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer andoi ; , 


कानपुर , 10 सितम्बर , 1984 
निदेश मं . एम - 245/ 84- 85 : ---- प्रतः मुझे जे . पी . 
हीलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मुल्य 1 , 00, 000/- से अधिक है और जिसकी 
165/ 2 है तथा जो हमनपुर भोवापुर में स्थित है और 
इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
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अध्याय 20-1 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में किया गया है । 


अनुसूची 
याके ग्रा .- हसनपुर भोवापुर परगना , लोनी , जि . गा , बाद 


रजिस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय • • • • • • • • • • • • • • में , 
राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन तात . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में काम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत में अधिक है अंतरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरियों ) के बीच से अन्तरण के लिए नय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 


तारीख : 10- 9- 84 
मोहर : 


Kanpur, the 10th September , 1984 


( क ) अन्तरण में हुई किसी ग्राय की बाबत, प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन 
कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने 
या उसमे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 13 ) या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए । 


M - 245/ 84- 85. - Vlhereas, I, J . P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act, bave reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
cxceeding Rs. 1 ,00, 000/ - and bearing No. 165 / 2 
situated at Hasanpur Bhowa pur , (and more fully 
described in the schedule below ) has been transfer 
red and registered under the Registration Act, 1908 
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at Dadri under registration No. 4887 dated 2 - 12 -83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor (s ) and transferee (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


प्रस : अब उस अधिनियम की धारा 269 -11 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 


(a ) facil.tating the reduction or evasion of the 

liahili y of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer and or; 


1. श्री मंगू पुत्र सुख राम 

( अन्तरक ) 
नि . हसनपुर भोवापुर परगना लोनी , 

ग . मकनपुर, जि , -- गाजियाबाद । 
2. श्री गोपाल दत्त सभापति 

( अन्तरिती ) 
प्राशा पुष्प विहार सहकारी प्रावास ममिति लि . 
हसनपुर, भोधापुर, लोनो, ड! - मकनपुर,जि . - गाजियाबाद 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of 
the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1926 ) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957), 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acq 
uisition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


1 . Shri Mango Slo Sukh Ram Rjo Hasan Pur , 

Bhowapur, Pargana, Loni Post -Makan 
pur, Distt. Ghaziabad. (Transferor ). 


( का ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 


2 . Sri Gopal Datt Asha Pusp Vihar Sahkari 

Awash Samiti Ltd . Hasan Pur, Bhowa Pur 
Post-Makanpar . Distt. Ghaziaabd . 

( Transferee ). 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
Property may be made in writing to the under 
signed . 


ग IIi --- 


भारतका रापपत : पासाधारण 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

perod of 45 days from the date of publica 
tion of the notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons which 

ever period expires- later ; 
(b ) by my other person interested in the said 

immovablc property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used here 

in , as are defined in Chapter XXA 
of the said Act , shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


SCHEDULE 
Situated at Village --- Hasanpur, Bhavapur, Far 

gna ----Loni, Post - -Makanpur, Distt . Ghazia 

bad . 
Date : 10- 9 - 34 


प्रत : अब उक्त अधिनियम की धारा 26ग के अनुसरण 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
1. श्री मेगू पुत्र श्री सुखराम नि० हसनपुर, भोवापुर 
डा . - मकनपुर , प्र . लोनी , जि . गाजियाबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्री गोपाल दत्त , पाशा पुष्प बिहार सहकारी आवास 

समिति लि . , हसनपुर, भोवापुर डा . मकनपुर 

प्रा . लोनी, जि . गाजियाबाद ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोकन सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 

अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेपः - - . 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
202 में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


SEAL 


अनुसूची 


निदेश नं . एम - 248/ 84- 85. - प्रत : मुझे जे . पी . 
हीलोरी , प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 289ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 1 , 00 , 000 
से अधिक है और जिसकी सं . 166/ 2 है तथा जो हसन पुर 
मोवापुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पोर पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दादरी में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 2- 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है :---- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सविधा के लिए और / या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी अन्य प्रास्तियों की 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
880G1/84- -2 . 


बाके ग्राo - हानपुर, भोवापुर, प्रा० लोनी, जिo -- 
गाजियाबाद 
ता : 10 - 9 - 84 
मोहर 

M -248/ 84- 85 ..... Whereas , I, J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Centrai 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing . No. 
166/ 2 situated at Hasanpur Bhowapur ( and more 
fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the Registration 

Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Register 
ing Officer at Dadri te said Act read with rule 
4.8DD of Income -tax Rules , 1962 under registration 
No . 4886 dated 2 - 12 - 83 for an apparent con- , 
sideration which is less than 150 fair market value of 
the aforesaid property by more than fifteen per det 
of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transfereels ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
( a ) facilitating the reduction or eyasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
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the said Act in respect of any income 

arising from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the conccalment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferec for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 

of 1957). 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 

1 . Sri Mango Slo Sukh Ram Rio Hasanpur 
____ Bhowapur Post ... Makanpur ( Loni) Distt . 
Ghaziabad . 

( Transferor) 
2 . Asha Pusp Bihar Shakari Awash Samiti Ltd . 
Hasanpur Bhowapur , through - Gopal Dutt . 

(Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this ootice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 


के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त प्रस्तारण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , भायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और / या ; 
ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या . पागकर अधिनियम , 1961 
( 1961 फा 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्रस : अब युक्त अधिनियम की धारा 2697 के मनुसरण 

में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 289ग की 
उप धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , 

अर्थात: - - 
1. श्री रमाकान्त शर्मा पुत्र रेवती रमन शर्मा नि . सुभाष 

नगर, प्रा० के दून , देहरादून ( अन्तरक ) 
2. श्री धर्मपाल सिंह पुत्र श्री कृपा राम नि . चितौड़ा 
पो० खास ता . जान सठ जि० मुजाफ्फर नगर 

( अन्तरिती ) 


Explanatio in the Office the publicithin 45 am the said 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 

SCHEDULE 
Situated at village, Hasanpur Bhowapur Distt . 

Ghaziabad . 
Date : 10 -9 - 84 
SEAL 

कानपुर, 11 सितम्बर, 1984 
निदेश नं . एम 88 / 84 - 85. -- प्रत : मुझे जे . पी . हिलोरी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 
से अधिक है और जिसकी सं० 43 है तथा जो भारू वाला प्रान्ट 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 15- 1.2- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्ति 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( मन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कायवाहियां शुरु करता हूं उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों , 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
प्रध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


11 


अनुसूची 
प्लाट नं0 43 स्थित मैजा भाख वाला ग्राम्ट प्रा . के . 

दून जि० देहरादून । 
ता : 11- 0- 84 
मोहर 


[ भाग III - 


I ] 


भारत का राजपन : असाधारण 


11 


- - - 


- 


Kanpur , the 11th . September, 1984 
M -88/ 84- 85: - Whereas , I, J . P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, . 1961 ( 43 of 1961), hercinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair inarket 
value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 
43 situated at Bhar. Wala Gant (and more fully 
described in the schedulc below ) has been transferred 
and registered under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Dehradu under registration 
No. 9030 dated 15 - 12 - 83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfar as agreed to between the 
transferor(s ) and transferce( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of tho 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising froin the transfer and/or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Indian! 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 

of 1957 ) ; 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notico 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 

1. Shri Rama Kant Sharma Slo Rowati Ranan , 
___ Sharma, Ro Subhash Nagar, Pargana 
Kendriya Dun, Distt -.. Dehra dun . 

( Transferor ) 
2. Shri Dharm Pal Singh Slo Shri Kirpa Rani 

Rlo Chitora - - Post - -Khash - - Teh - Jan Sath 

Distt -..- Muzaffer Nagar ( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period , expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable proporty within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, ihall liave the same meaning as given 
in that Chapter . 

SCHEDULE 
Plot No . 43 Situated : at Bharowala Gant- --- Par 
gana---- Kendriya Dun , Distt -- Dehra Dun . 
Date : 11- 9 - 8.1 . 
SEAL: 


निदेश न० एम - 93/ 84-85 : - - अत : मुझे जे० पी० 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1, 00,000 से अधिक है और जिसकी सं . 210 है तथा जो 
राजपुर रोड दे० दून में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 2- 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्मान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
के कि यथापर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे बृश्वमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और भारती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की धाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिये और/ या ; 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 

या छिपाने में सुविधा के लिये । 
अतः अन्य युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 26ग को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
1. श्री सरदार हरवकस सिंह लालजी पुत्र स० ( अन्तरक ) 

गुरू बकसीस सिंह, सरमा नियार लुधियाना 
2. श्री मास्टर नयन जोत सिंह सोहनी ( अन्तरिती ) 

पुत्र मनमोहन सिंह द्वारा कुलवन्त 

सिंह सोने 69/ 1 गोविन्द नगर देहरादून । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उपत सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति 
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में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्राय कर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Oficial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Olicial Gazette , 


अनुसूची 


216 , राजपुर रोड, देहरादून । 
तारीख : 11 - 9 -- 84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 

Act , shall have the same meaning as given 
in tha : Chapter . 


SCHEDULE 


Plot No . 216 - Rajpur Road Dchradun. 


Date : 11 -9 - 84. 
Scal; 


M - 9384 - 85 . — Whereas, I, J. P . Hilori being the 
Compctent Authority authorised by the Central 
Government in this bchalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
refered to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . 
216 situated at Rajpur Dehradum ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the registering 
Officer at Dehradun under registration 
No. 8616 dated 2 - 12 -83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair niarket value of 
the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agrced to betwcen the 
transferor ( s ) and transferee( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transieror to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer and or ; 
( b ) facilitating the conccalment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be dis Josed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 

of 1957). 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of tho aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1) of Section 269D of the said 
Act , to the following persons, namely : 
1 . S . Harbakshish Singh Lalji Saorahha 
Nagar, Ludhiana, Now at Dehraadun . 

( Transferor ) 
2 . Shri Master Nain Jyoti Singh Sawhney 

through his father Man Mohan Singh 
Sawhney Km . Manmi Sawhney through 
her father, Man Mohan Singh etc . 6901 
Govind Nagar , Dehradun. ( Transferee ) 


मिवेंश नं० एम 220/ 84- 35 -- अत : मुझे जे . पी हिलोरी , आय 
कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2693 के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वाश करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 
उचित बाजार मूल्य 100, 000 से अधिक है और जिसकी 
सं . 184/ 3 है तथा जो ग्रा . हसनपुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से गित है ) , 
. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1808 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 
9-12- 83 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृशामान प्रतिफल के लिये अन्तारित को गई है 
और मुमे यह विश्वाश करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति 
की उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कयित नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तारण से हुई किसी प्राय की बागा , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिये पोरया : 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये : 


[ भाग III - - खंड 
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अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उमवारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


1. श्री खचेडू पुत्र बलवंत 

नि . हसनपुर, गोवापुर डा . मकनपुर प . लोनी 

ता . दादरी , जि . गाजियाबाद ( अन्तरक ) 
2. श्री गोदाल दस पुत्र बच्ची राम 

नि . दाका 12 विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92 
co आमा पुन विहार सहकारी आवास समिति 
लि : गा . बाद 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के अर्जन के 
लिये कार्यवाहियां शरू करता है । उक्त सम्पति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की असधि , 
जो भी अवधि बाद में सना होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Indian 
income tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 

of 1957). 
Now , herefore in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aſorecaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act , to the following persons, namely : 
___ 1 . Kachado so Balwant Ro Hasanpur, Bhowa 

pur , Post. Makanpur . Loni - Dadri - Distt . 
Ghaziabad . 

( Transferor ) . 
2 . Shri Gazal Dutt sio Bachi Ram Ro Dakar 
12 Vujii Chowk Laxmi Nagar Dell:192 . 

( Transferee) 
. Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a perio1 of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उमा स्थानर सम्पत्ति में 
हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के 
अध्याय 20 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
ग्रा . हसनपुर , भोवापुर , प्र . लोनी ता . दादरी जि . 
गाजियाबाद 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 

Act , shal have the same meaning as • given 
in that Chapter. 


in thshall have n. Chapter yons used , 


तारीख : 11- 9 - 84 
मोहर : 


SCHEDULE 
Situated at vi. ay : Hasanpur , Bhowapur Pargana , 
Loni, Teh. Dadii Distt . Ghaziabad . 
Ente : 11- 9- 84 . 
SEAL 


M -223184- 85. Whereas, I J. P . Hilori being the 
Competent AT. . . : -: . : : : . : the. Central 
Government in . .. . . .. . . . . 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1951), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and hearing No. 
184/ 3 situated at Hasanpur ( and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and regis 
tered * under the registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Dadri under 
registration No, 5070 dated 9 - 12 -83 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fificen per cent 
cf such apraret consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s) and transferes (s ) has not been truly 


निदेश नं . एम . 241/ 8 4- 85 : - - अत: मझे जे . पी . 
हीलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उस्त अधिनिम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 100000 रु० से अधिक है और जिसकी 
सं . 100 है तथा जो ग्रा .-पल्ला में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीयता 
अधिक्तारी के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
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अनुसूची 
खाता नं . 100 प्रा . पलला - दादरी - गाजियाबाद 
तारीख : 11- 9- 84 
मोहर : 


M - 241184- 85 . - Whereas, I J . P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . 
100 situated at villag : -- - Palla ( and more fully describ 
bed in the schedulit balw ) has hel ransferred and 
registered under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registration Officer at 
Dadri under registration No. 5143 dated 19 - 11 - 83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and transferce ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 19- 11-83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अम्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से 
यक्त अन्तरग, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं दिया 
गया है । 
( का ) अन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत , पायकार 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
पार देने के अन्तरका के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों की 

जिन्हें भारत: य आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या नायकार अधिनियम , 
1961 ( 1961 या 43 ) या धन-कार अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
. अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 

लिए 
अतः अब उक्त अधिनियम की धान 269 ग के अनुसारण 
में , मैं उस अधिनियम की धान 269 ग को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
1. श्रीमती परमाली पुत्री श्री दलेल पत्नी श्री रतन 
लाल -ग्राम पल्ला पो . दादरी 
जि . - - जियाबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमतो बद्धो पत्नी श्री छंगा 

नि . -- - या ..--- पालला--- डा . दादरी 
जि .- गाजियाबाद 

( अन्तरित ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख 

से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाफ होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के मारा । 
.. ( ख ) इस सूचना के - राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer and/or ; 
(b ) facilitating the concealinent of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
incoms -tax Act , 1922 ( 1 ) of 1922) or the 
said Act, or the Wealth -lax Act , 1957 ( 27 


of 19551, or th 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 


1. Smt . Parmali Do raleal Wo Shri Ratan Lal 
Ro Palala , Post Dadri , Distt. -- Ghaziabad . 

( Transferol) 
2. Smt. Budho Wo Shri Changa, village Palala, 

Post Dadri, Distt .. Ghaziabad ( Transferee ) 
Objections, if to the acquisition of the said 
property may ve 14de in writing to the uudersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation çf this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expircs later ; 


स्पष्टीकरण : -- इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 2017 में परिभापित है , वही अर्थ 
होगा जो गस अध्याय में दिया गया है । 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the daic of the publication of this gotice 
in the Official Gazette . 


[ भाग IIT - घर I] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
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Explanation : The letins and expressions used herein 

as arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the san . e meaning as given 
in that Chapter. 

SCHEDULE 
Situated at Kliata No. 100 Palala Post-- Dadri, 
Distt . Ghaziabad . 
Date 11 - 9- 84 . 
SEAL 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त । सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के गजपन में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । . . 


स्पष्टीकरण :- -- इम में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 2007 में परिभाषित है , वहीं अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


1735/ 15 कस्बा जहागीराबाद जि . बुलन्दशहर 
सारीख : 11- 9- 84 


मोहर : 


निदेश नं . एम- 244/ 84- 85 .---- अतः मुझे जे . पी . 
होलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का · 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम महा गया है ) की 
धारा 269ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 100000/ - से अधिक है और जिसकी सं . 
1735 है तथा जो जहांगीर बाद में स्थित है ( और इसमे 
उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वगित है ) , रजिस्ट्रोवार्ता 
अधिकारी के कार्यालय अनुपशहर में , रजिस्ट्रीकारण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 26- 12- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का मारग है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत, पायकार 

अधिनियम , 1961 ( 1961 या 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में मानी पारने या 

उपसे मचने में मुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐमे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायमर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) या धन -कार अधिनियम, 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उका अधिनियम की धारा - 269T की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् ---- 

1. श्री सुरेश चन्द , अशोक कुमार पुत्र 
__ मोती राम नि . जहागीराबाद, पो . खास , 
जि . बुलन्दशहर 

( अन्तरक ) 
2. श्री बव्वर सिंह पुत्र मुख्यत्यार सिंह 

व सतेन्द्र कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह 
नि . - महागीराबाद,.. पो . - खास 
जि . - बुलन्दशहर 

( अन्तरिती ) 


color 


M - 244/ 84 - 85 .. .- Whereas, I J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalt under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , hercioafter 
referred to as the said Act, have Ivason to believe 
that immovable property having a . fair market 
value exceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No. 
1735 situated at Jahagirabad ( and inore fully describ 
ed in the schedulc bclosv ) lias been transferred and 
registered under the registration Act , 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Anoop Shahar under registration No . 
6775 dated 26 - 12 -83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor(s ) and transferce( s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Jiability of the transferor to pay tax under 
the said Act in l espect of any incomo 

arising from the transfer and/or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesald property by the issue of this notice 
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कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सविधा के लिए और/ या 


Buland , Pal Singikhtiyar Singh 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन वा अन्य आस्तियो 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या पार अधिनियम , 
1981 ( 1961 का 43) वा धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं दिया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


undor sub - section ( 1 ) of Section 269D of tho said 
Act , to the following persons , namely : 
1. Shri Suresh Chand , Ashok Kumar Slo Moti 

Ram Ro Jahagirabad , Post Khash , Distt. 
Bulandshahar. 

( Transferor) 
2 . Sbri Babar Singh So Mukhtiyar Singh Satend 

er Slo Dharm Pal Singh Rlo Jahagirabad , 
Distt. Bulandshahar . 

( Transferee) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persors within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the oflicial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the police on the respective persons which 

ever period expairs later ; 
( b) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


अत : अब युक्त अधिनियम की धारा 2.10 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उप धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यकिायों अर्थात् : - - 


1. श्री गुहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल्ला नि . 
मुहल्ला चौधरी वाडा कस्बा सिकन्द्राबाद जि . 
बुलन्दशहर 

( अन्तरक ) 


2. श्री जे . पी . एस कर्दम व सतीश चंद घबर 


उत्तर रेलवे कर्मचारी सहकारी प्रावास समिति विद्युत 

लोको शैड जि० गाजियाबाद ( अन्तरिती ) 


SCHEDULE 
Situated at 1735 / 15 Kasba. Jahagirabad , Buland 
shahar . 
Date 11 - 9 - 84 . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहिनी शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


SEAL 


क ) इस सुचना के रापन्न में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की अवधि नामी 30 दिन की अवधि , जो 
भी बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

किायों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उ स्थावर सम्पत्ति में 
हिबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गाधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश में . एम - 258/ 84- 85 : - अत: मुझे जे . पी . 
होलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिस इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 100, 000 - से अधिक है और जिसकी सं . 
67 है तथा जो ग्रा , छपरौली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 30 -12- 83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के चित्त बाजार मूल्य से कम के दण्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्सरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उदेश्य से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शरयों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 206 में परिभाषित है , यही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


स्थित ग्राम छपरौला प्र . ता . दादरी , जि . गाजियावाद 
खसरा नं . 67-- -- 


सारीख : 11- 9-84 


मोहर : 


[ भाग III -- खंड 


..ारत का राजपन्न : प्रसाधारण 
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M - 258/84- 85. - Whereas, I, J . P. Hilori , being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fait market 
value exceeding Rs . 1 , 00 , 000 and bearing No . 
67 situated at Chaprolla ( and more fully describcd 
in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Dadri 
under registration No. 5508 dated 30 -12- 83 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor( s ) and transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer andlor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Tudian 
income -tax Act , 1922 (11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 (27 

of 1957). . 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub- section ( 1 ) of Scction 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 
1. Shri M . Hanif Slo Abdulla Ro Mohalla 

Chowdhari Bara Kasba Sikandrabad , Distt . 
Bulandshahar . 

( Transferor) 
Uttar Railway Karamchari Sahkari Avas 
Saniti Electric Loca Shaid L . T . D .) Ghazia 

bad . Shri J. P. S. Kardam ( Transferec ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

cver period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the same ineaning as given 
in that Chapter. 

SCHEDULE 
Situated at Khira No . 67 Chaprojla , Dadri, Ghazia 


निदेश नं . एम . 307 / 84- 85 : - -- प्रतः मुझे जे . पी . 
होलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि, जिसका उचित बाजार 
मूल्य 100,000/ - से अधिक है और जिसकी सं . 3414 है 
तथा जो कवि नगर गा . बाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 
21 - 12-83 को पूर्वोक्त सम्पसि के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरिकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है 
क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिने में सुविधा के 

लिए 
अत : अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 
__ 1. श्री सरन चन्द गुप्ता पुन हरी प्रसाद गुप्ता ( अन्तरक ) 
___ नि . के . वी 12 कविनगर गाजियाबाद । 
2. श्रीमती मनोरमा गुप्ता पत्नी श्री पूरन चंद ( अन्त 


___ रिती ) 


नि . के , बी . 12 कविनगर, गाजियाबाद । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन. 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप : .. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सुचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Date 11 - 9 - 84 . 
SEAL 
880GI/ 84 - 3 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 202 में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उसे अध्याय में दिया गया है । 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the cfficial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

cver period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Oificial Gazettc . 
Explanation : The terins and expressions used berein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 

SCHEDULE 
Situated at K. B. 3414, Kavi Nagar , Ghaziabad. 
Date : 11 - 9- 84 . 
SEAL : 


अनुसूची 
भवन नं . 34/ 4, कवि नगर, गाजियाबाद 
तारीख : 11 - 9- 84 
मोहर : 

M - 307/ 84 -85. - Whereas , I, J. P . Hilori, being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the , 
Income-tax. Act , 1961 (43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . 
34/ 4 situated at Kavi Nagar, Ghaziabad ( and more 
fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registerer: under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Ghaziabad under registration No. 
26129 dated 21- 12 - 83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideratior and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferec (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer andor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which liave 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferes for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 (27 
of 1957) . 


निवेश नं . एम , 328/ 83-84.- - प्रतः मुझे जे . पी . 
हीलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त धिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्प 1, 00,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं . 238 है 
तथा जो जलाल पुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय मवाना (मेरठ ) में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 2-12- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, पायकर 

अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) के अधीन 

र देने के मन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

सते बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( म ) ऐसे किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कार अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरि ती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में मुविधा के लिए 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :- - 
1. श्रीमती मन्नी देवी बेवा श्री रूपाल सिंह 

नि० मवी प्र० दौराला, ता - - सरधना हाल 


Act, the purn to be which " come 


Now, therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section (1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Shri Saran Chand Gupta So Hari Prasad 

Gupta , Ro K . B. 12 , Kavi Nagar , Ghazia 
bad. 

( Transfcror ) 
2 . Smt. Manorama Gupta Wlo Shri Puran Chand 
Gupta , K. B- 12, Kavi Nagar, Ghaziabad. 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 


[ भाग IIT - - 
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(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 (27 
of 1957) . 


जि०- - सफपुर फिरोजपुर पो० मोड खुर्द-- - हस्तिना 
पुर, मवाना , मेरठ 

( अन्तरक ) 
2. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नैपाल सिंह 

नि - - महमूद पुर , ता - हापुड़ , जि . गाजियाबाद 
हाल नि० - - ऐ/ 196 डिफेन्स कालोनी , मवाना रोड, 
मेरठ 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act , to the following persons, namely : 
1, Smt. Mani Davi wlo Shri Roopal Singh Rio 

Mowi Pargana - -Daurala — Teh - - Sardhana ; 
Present Address Safpur , Ferozpur. - Post 
Modh Khurd.. Hasteena Pur, Mowana 
Meerut. 

( Transferor) 
2 , Shri Rajender Singh Slo Sbri Naipal Singh 

RO A - 196 Defence Colony, Mowana Road , 
Meerut. 

( Transferee ) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में परिमाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of tho aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


अनुसूचो 
ख० नं० 238 ग्रा० जलाल पुर जि० मेरठ 
तारीख : 11- 9- 84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined ir Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 

SCHELWULE 
Khasra No. 233, Village - Jalapur - Meerut. 
Date : 11 - 9 - 84 . 
SEAL : 


___ M - 328784- 85. - Whereas , I, J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market 
value cxcceding Rs. 1 ,00, 000 and bearing No . 
238 situated at Village Jalalpur ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Mowana - Meerut under registration 
No . 7208 dated 2 -12- 83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s) and transferee (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


कानपुर, 17 सितम्बर, 1984 
निवेश मं . एम - 1584 / 83- 84 : - अत : मुझे जे . पी , 
हिलारी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000 /- रु . से अधिक है और जिसकी 
खसरा नं . 2013 है तथा जो दिल्ली रोड, मेरठ में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से पणित 
है ) , रजिस्ट्रीकृर्ता प्राधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
3 - 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पुर्वोक्त सम्पत्ति 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect or any income 
arising from the transfer and /or ; 
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- - - - - 
का उचित बाजार मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

Kanpur, the 17th September , 1984 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 

M - 1584/ 83 - 84.-- -- Whereas, I J. P. Hilori being the 
( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण Competent Authority authorised by the Central 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त . 

Government in this behalf under Section 269B of the 

Income -tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 

referred to as the said Act, have rcason to believe 
that iminovable property having a fair market 

value exceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No . 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 2013 situated at Delhi Rd . Mecrut ( and more fully 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 

described in the schedule below ) has been transferred 

and registered under the registration Act, 1908 ( 16 
कर देने के अन्तरंक के दायित्व में कमी करने या of 1908 ) it the office of the Registering Officer at 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 

Meerut under registration No. 9996 dated 3 - 12 - 83 

for an apparent consideration which is less than 
( ख ) ऐमे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

the fair market value of the aforesaid property by 

more than fiftccn per cent of such apparent conside 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

ration and that the consideration for such trans 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 fer as agreed to betwcen the transferor ( s ) 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

and transferee ( s ) has not been traly stated in the said 

instrument of transfer with the object of : 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

liability of the transferor to pay tax under 
था , छिपाने में मुविधा के लिए 

the said Act in respect of any income 

arising from the transfer andjor ; 
प्रत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 

(b ) facilitating the conccalinent of any income 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा ( 1 ) 

or any money or other assets which havc 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 

not been or which ought to be disclosed by 

the transferee for the purposes of the Indian 
1. श्री अनूप कुमार, पुत्र श्री गुरू प्रसाद नि० 144, 

income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 
देहली रोड , मेरठ 

( अन्तरक ) 

of 1957) . 
2. श्रीमती इना बार्ष्णेय , पत्नी श्री डी० के० वाष्णेय , 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 

said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
नि० वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ ( अन्तरितो ) 

of the aforesaid property by the issue of this notice 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए under sub - section ( 1) of Section 269D of the said 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के Act , to the following persons, namely : 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- - 

1, Shri Anup Kamar Slo Shri Guru Prasad , R !o 

144 , Delhi Road, Meerut . ( Transferor ) 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

2 . Smt. Ina Varshacy Wo D . K . Varshncy Rio 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

Western Kachchari Road , Meerut. 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 

( Transferee) 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों Objections, if any, to the acquisition of the said 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

property may be made in writing to the undersigned : 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

period of 45 days from the date of publi 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

cation of this notice in the Official Gazette 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

or a period of 30 days from the service of 

the notice on the respective persons which 
लिखित में किए जा सकेंगे । 

ever period expires later ; 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

(b ) by any other person interested in the said 

irnmovable property within 45 days from 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 

the date of the publication of this notice 
20 क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 

in the Official Gazette. 
अध्याय में दिया गया है । 

Explanation : The terms and expressions used herein 

as are definci in Chapter XXA of the said 
अनुसूची 

Act, shall have the same meaning as given 

in that Chapter. 
सम्पत्ति जो खसरा नं . 2013, वेहली रोड, मेरठ पर 

SCHEDULE 
बनी है । 

Khasra No. 2013 , Delhi Road , Mcerut. 
तारीख : 17- 9- 84 

Date : 17- 9 - 84. 
मोहर : 

SEAL : 


[ भाग IIT - - 
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- - - - - - - ---- - - . 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 के में परिभाषित है , वहीं अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


.. देश नं० एम - 48/ 84- 85. - - अतः मुझे जे० पी० हिलारी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/-२० 
से अधिक है और जिसकी सं० 284 है तथा जो मो० 
पौधरोवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय सिकन्दराबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 8 -12-83 की पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त रिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


अनुसूची 
मकान नं . 284, मोहल्ला - - चौधरीवाड़ा , 

सिकन्दराबाद, जि . - - बुलन्दशहर 
तारीख : 17- 9- 84 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और या 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
1. श्री प्रेमनाथ , पुत्र श्री बिहारी लाल 

सैनी , नि . चौधरीवाड़ा , सिकन्दराबाद , 
जि . बुलन्द शहर एवं अन्य 

( अन्तरक ) 
2. श्री कंवरपाल सिंह सैनी , नि . 
24/ 2, गोविन्द पुर कालोनी , 

पोस्ट -तेलीपुर गंज, इलाहाबाद ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति , के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : - -- 


No . M -48/ 84 - 85 .--.. Whereas , I, J . P. Hillori , being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , heleinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 1, 00,000/- and bearing No. 284 situated 
at Chaudhary Bara ( and more fully described in the 
schodule below ) has bcen transferred and registered 
under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
oflice of the Registering Officer at Sikandrabad , 
Bulandshahr under registration No. 284 , dated 
8 - 12 - 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent consi 
dciation and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth-tax Act , 

1957 ( 27 of 1957 ) . 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I , hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid prone: ty by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : --- 
1. Shri Prem Nath , Slo Bihari Lal Saini, 
Ro Chaudhari Bara, Sikandrabad . 

( Transferor) 
2 . Shri Kunwar Pal Singh Saini, Slo Vishan 

Singh , 24/2 Govindpur Colony, Post. Teli 
pur Ganj, Allahabad . ( Transferee ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जी भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
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Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be inade in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30) days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation - The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same mean 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
House No. 284, 

Chaudhari Bara , Sikandrabad , 
Bulandshahr . 
Date : 17- 9- 84 . 
SEAL : 

निदेश नं . एम- 102/ 84- 85.-- - अतः मुझे, जे० पी० हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उत भधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
के नाधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 
रु० से अधिक है और जिसकी खेती की जमीन नं0 197- ई है 
तथा जो राजपुर रोड, देहरादून में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
का अधिकारी के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
23- 12- 83 को , पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दफ्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 26 9ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
1. श्रीमती राम कुमारी सूद, पत्नी 

श्री सुदर्शन सूद, नि० 31, करनाल रोड , 
दिल्लो 

__ ( अन्तरक ) 
2. श्री डा० गुलजारी लाल माली , पुत्र 

श्री गंगा राम माली, नि० डी - 308, रघुबीर नगर , 
नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
200 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


कृषि भूमि सं० 197- ई 
खसरा नं0 209एम / 21 1, 2 12, 213, 218 
एवं 220 बाके राजपुर रोड, देहरादून 


तारीख : 17- 9- 84 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , धायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


No , M10284 - 85 . - Whereas, 1, J . P . Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Incomc-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to belicve 
that immovable property having a fair market value 
excecding Rs. 1 , 00 ,C00 and bearing No . 197 - E, situ 
ated at Rajpur Road , Dehradun ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registiation Act , 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dehradun under registration No. 8718 dated 
23 - 12 - 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair ma: ket value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
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as agreed to between the transferor ( s ) and trans 

के लिए अन्तारत की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
feree ( s ) has not becu truly stated in the said instru 

का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
ment of transfer with the object of : - - 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
liability of the transferor to pay tax under प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
the said Act, in respect of any income 

( अन्तरियों ) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया गया 
arising from the transfer and/ or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से यक्त अन्तरण , लिखित में 
or any money or other assets which have 

वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
Indian income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
or the said Act , or the Wealth -tax Act , 

के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचो में 
1957 ( 27 of 1957 ) . 
Now , therefore , in putsuance of Section 269C of 

सुविधा के लिए और/ या 
the said Act, I heroby initiate proceedings for acquisi 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
said Act , to the following persons, namely. : 

या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
1. Smt. Raj Kumari Sood , Wo Shri Sudarshan 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
Sood , Ro 31, Karnal Road , Delhi - 110033 . 

__ ( Transferor ) 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
2. Dr. Gulzarilal Malli , SC Shri Ganga Ram 

छिपाने में सुविधा के लिए । 
___ Malli , . Ro D - 308, Raghubir Nagar, New 
Delhi - 110027. 

( Transferee ) 

____ अत : अब युक्त अधिनियम की धारा 2 69ग के अनु 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
property may be made in writing to the undersigned : धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 
period of 45 days from the date of publica 

1 . श्री राम कुमार, पुत्र घासी राम, ( अन्तरक ) 
tion of this notice in the official Gazette 

नि . ग्राम - - मकनपुर, पर लोनी , जि . गाजियाबाद 
or a period of 30 days from the service of 
tho notice on the respective persons which 

2 . शिक्षा विहार सहकारी समिति लि . ( अन्तरिती ) 
ever period expires later ; 

द्वार श्री नेपाल सिंह सिसोदिया , सचिव , 
(b ) by any other person interested in the said 

नि . एफ 20, गेहरू नगर, गाजियाबाद 
immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
the Official Gazette . 

कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
Explanation : The terms and expressions used herein 

सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप:-- -- 
as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same mcaning 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
as given in that Chapter . 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
SCHEDULE 

पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
Agri-Land No. 197- E. 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
Rajpur Road , 

व्याक्तयों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । । 
Dehradun. 
Date : 17- 9 - 84 . 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
SEAL : 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
निदेश नं० एम -224/ 84-8 5: -- प्रत : मुझे, जे. पी० हिलोरी , 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) , (जिसे 

स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

प्राधानयम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

200 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

अध्याय में दिया गया है । 
मूल्या 25, 000 से अधिक है और जिसका खाता नं० 374 
है तथा जो दादरी, गा . बाद में स्थित है ( मार इससे उपाबद्ध 

अनुसूची 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

भूमि सं0 3 74 वाके ग्राम , भानपुर पर० लोनी , तह . दादरी , 
कारी के कार्यालय दादरी में , रजिट्रीकरण अधिनियम , 1908 

जि० गाजियाबाद 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 7 -12- 83 को पूर्वोक्त 

तारीख : 17- 9- 84 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल मोहर 


- 


. 


. 


. 
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No. M -224184 -85 . — Whercas, I, J, P . Hilori being 

said Act, shall have the same mcaning as 
the Competent Authority authorised by the Central 

glven in that Chapter. 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 

THE SCHEDULE 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 

Land No. 374 , 
exceeding Rs. 1 , 00 ,000/ - and bearing No . 374 situated 

at Makanpur Per -Laluni, 
at Makanpur: Per-Launi( and more fully described in 

Tch . Dadri. Distt . 
the schedule below ) has been transferred and regis 

Ghaziabad. 
tered under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 

Date : 17- 9 - 84 . 
in the office of the Registering Ollicer at Dadri under 
registration No. 503Cdated 7 - 12 - 83 for an apparcut SEAL : 
consideration which is less than thc fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per 
cent of ich apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 

निदेश नं . एम - 236 / 84- 85: - - अत : मुझे, जे . पी . 
transfcror ( s ) and transferee ( s ) has not been truly हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961, ( 1961 का 
stated in the said instrument of transfer with the 

43 ) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
object of : 

की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
Liability or the transferor to pay tax under उचित बाजार मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिसकी 
the said Act , in respect of any income 

सं . 302, गली , नं . 7 है तथा जो नार्थपटेल नगर, मेरठ 
arising from the transfer and [or ; 

में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
(b ) facilitating the concealment of any income 

से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ 
Or any money or other assets which have में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
not been or which ought to be disclosed 

अधीन तारीख 13-12-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
by the transferec for the purposes of the 
Indian Income -tax Act , 1922 (11 of 1922 ) बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
or the said Act , or the Wealth -tax Act , की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
1957 ( 27 of 1957) . 

यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 

है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
tion of the aforesaid property by the issue of this ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 

उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

नहीं किया गया है । 
1 . Shri Ram Kumar, Slo Ghasi Ram , Ro Vill . 
Makanpur Per-Launi, Teh . Dadri, Distt. 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 
Ghaziabad . 

( Transferor ) अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
2. Siksha Behari Sahkari Samiti Ltd., 

सुविधा के लिए और / या 
through Shri Nepal Singh, Shesauda, So 
Banarasi Singh ( Sccy .), RIO F - 20 Nehru 
Nagar , Ghaziabad . 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
( Transferee ) 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
Objections , if any , to the acquisition of the said 11 ) यो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
property may be made ij writing to the undersigncd). 

धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
( a ) by any of the aforesaid persons within a अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

period of 45 days from the date of publica चाहिए था , छिपाने में विधा के लिए 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 

अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 2690 के 
the notice on the respective persco which 
ever period expires later ; . 

अनुसरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की 

उप धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: - - 
( b ) by any other person interested in the said 
immovablo property within 45 days from 

1. श्री ईश्वर दास ग्रोवर, नि . 102, ( अन्तरक ) 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette. 

ईदगाह हिल्स , भोपाल ( एम० पी० ) एवं अन्य 

2. श्री विवेक चन्द्र गोयल , नि . 226 ( अन्तरिती ) 
Explanation : The terms and expressions used herein 
as are defined in Chapter XXA of the 

नार्थ पटेल नगर, मेरठ एवं नीता बन्सल । 


- 


- 


Lala Bhoo AND 


[ भाग IIT -- - खंए ।] भारत का राजपत्र : अगाधारण 

25 
- - ---- - - 

. . - - - - - - - - 
- - - - - 

- --- 
- --- - - - . : -- -- - - -- - - - 

--- 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 

the said Act, 1 hereby initiate proceedings for acquisi 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

tion of the aforesaid property by the issue of this 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 

notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 

said Act, to the following persons, namely : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

1 . Shri Ishwar Dass G . over, Ro 102 Idgah Hills 
से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

Bhopal ( M .P .) 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

Lala Bhagvan Dass , Ro Narsingh Garh , 

Distt. Raj Garh ( M . P . ) ( Transferor ) 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वार। । 

2. Shri Vivck Chand Goel , Ro 226 North Patel 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

Nagar , Meerut. 

( Transfe . ee ) 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 

Objections, if any , to the acquisition of the said 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास property may be made in writing to the undersigncd . 
लिखित में किए जा सकेंगे । 

(a ) by any of the aforesaid persons withiu a 

period of 45 days from the date of publica 
स्पष्टीकरण:--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों , का जो आयकर 

tion of this notice in the Oficial Gazette 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

or a period of 30 days from the service of 

the notice on the respective persons which 
20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 

ever period expires later ; 
अध्याय में दिया गया है । 

( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 

the date of the publication of this notice in 
अनुसूची . 

the Official Gazette . 
म . न . 302, गली नं . 7, नार्थ ब्लाक , पटेल नगर, मेरठ E xplanation : The terms and expressions used herein 
का प्राधा भाग । 

as are defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same meaning 
तारीख : 17- 9- 84 

as given in that Chapter. 
मोहर : 

THE SCHEDULE 
Plot No. 302, Gali No. 7 , 

North Patel Nagar , 
M - 236 - A/ 84 - 85 . - -. Whereas, I, J. P. Hillori being 

Meerut City . 
the Competent Authority authorised by the Cen 
tral Government in this behalf under Section 269B of 

Date : 17 - 9 - 84 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 

SEAL : 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00 , 000/ - and bearing No. 302 situated. 
at Gali No . 7 , North Patel Nagar, Meerut ( and more 

निदेश नं . एम- 236- बी / 84- 85: - - अत: मुझे जे . पी . 
fully described in the schedule below ) has been trans हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
ferred and registered under tho Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering 

(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
Officer at Meerut under registration No. 13683 धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास. 
dated 13 - 12- 83 for an apparent consideration which करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen per cent of such ap 

बाजार मूल्य 25, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 7- ए 
parent consideration and that the consideration for है तथा जो मोहिनी रोड , देहरादून में स्थित है ( और इससे 
such transfer as agreed to between the transfer ( s ) 

उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रका 
and transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 

अधिकारी के कार्यालय पसूरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 8- 12- 83 को 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the tranferoi to pay tax under 

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
the said Act, in respect of any income प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
arising from the transfer and or ; 

करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
( b ) facilitating the concealment of any income 

मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
or any inoncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 

पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
by the transferee for the purposes of the रिती ( अन्तरियों ) ने बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 

गया प्रतिफल, निम्नलिखिन उद्देश्यों से मुक्त अन्तरण, लिखित 
or the said Act or the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) 

में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है । 
880GI /84 -. - 4 


- 


. . - - - - - 


under the the Registering 
tod 8 -12 -73 for an opt value 
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( क ) अन्तःण में हुई किसी आय की बाबत , आयकर that immovable property having a fair inarket value 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का · 43 ) के अधीन 

excceding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 7A situated 

at Mohini Rd . D . Dun. ( and more fully described in 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या the schedulc below )has been transferred and registered 
उससे बचने में सुविधा के लिए और या 

under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 

office of the Registering Officer at Mussooue under 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों registration No. 123 83 dated 8 - 12 -73 for an apparent 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

consideration which is less than the faji market value 

of the aforesaid property by more than fifteen per cent 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

of such apparent consideration and that the considera 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

tion for such transfer as agreed to between the 

transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

stated in the said instrument of transfer with the 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए object of : 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 

the said Act, in respect of any income 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप धारा 

arising from the transfer andor ; 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 

( b ) facilitating the concealment of any income 
1. श्रीमती कमला आत्मजीत सिंह, पली ( अन्तरक ) 

or any money or other assets which have 

not bcen os which ought to be disclosed 
श्री आत्मजीत सिंह , 7-ए , मोहिनी रोड , 

by the transferee for the purposes of the 
देहरादून 

Indian income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) 

or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
2. श्री अरुन इन्द्रानन्द खन्ना , पुत्र ( अन्तरिती ) 

1957 ( 27 of 1957) . 
श्री नित्यानंद खन्ना , बंगला नं . - 5, 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
पोस्ट-सिनेमोरा, जि . जोरहट ( असम ) 

the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए tion of the aforesaid property by the issue of this 

notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध said Act, to the following persons, namely : 
में कोई भी आक्षेप : --- 

1 Smt . Kamla Atamjit, Wo Atamjit Singh , 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

7 - A , Mohini Road , Dehradun ( Transferor ) 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

2 . Shri Arun Indra Nand Khanna , Slo Sri Nitya 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

Nand Khanna, Banglow No. 5 , Cinnemora, 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

Distt . Jorhat , Assam . 

( Transfereo ) 
ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Objections, if any , to the acquisition of the said , 

property may be made in writing to the undersigned . 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days froni the date of publica 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

tion of this notive in the oficial Gazette 
के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 

or a period of 30 days from the service of 

the noticc on the respective persons which 
स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुका शन्दों और पदों का , जो आयकर 

cver period expires later ; 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 

( b ) by any other person interested in the said 
अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही मर्य 

immovable property within 45 days from 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
अनुसूची 

Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
म . नं . 7--ए , मोहिनी रोड, देहरादून का भाग 

said Act, shall have the same meaning 

as given in that Chapter. 
तारीख : 17- 9- 84 
मोहर : 

THE SCHEDULE 

7 - A Mohini Roud , 
No. M -236- B8-1- 85. Whereas , I , J . P . Hilori 

Dehradun. 
bcing the . Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 

Date : 17- 9 - 84 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason ij believe SEAL ; 
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- 


- 
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- 


- 


- 
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- - - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


म . नं . 96, नगर पालिका नं . 55 , 
वाके साकेत कालोनी , मेरठ । 


निदेश नं . एम . - 240/ 84- 85.- - अतः मुझे , जे . पी . 
हिलारी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
55 है तथा जी साकेत कालोनी , मेरठ में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
7- 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिा बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्य 
मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युमत अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 . 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


तारीख : 17 - 9- 84 


माहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनु 
मरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
1. राजीव मोहन, पुत्र श्री प्रेम मोहन 

एवं अन्य , नि . 96, न . म . नं . 55 , 
साकेत कालोनी , मेरठ । 

( अन्तरक ) 
2. श्री गोबिन्द राम अग्रवाल , पुत्र 

श्री बाल मुकुन्द अग्नवाल , 

नि . 139 , सिविल लाइन , मेरठ ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


M -240/ 84 - 85 ...- Whereas I, J. P . Hillori, being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act, have roason to believe 
that immovable property having a fair market value 
excceding Rs. 1, 00, 000/- and bearing No. 96 & Nagar 
Palika No . 55 situated at Saket Colony , Meerut ( and 
more fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Meerut under registration No . 13465 
dated 7 -12-83 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fiftcon per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to betwcen the transferor ( s ) and trans 
feree ( s) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfero : to pay tax under 
the said Act, in respect of any inconic 
arising from the transfer , andjor 
facilitating the concealment of any income 
or any money or other assets which have 
not becn or which ought to be disclosed 
by the transferce for the purposes of the 
Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act, 

1957 ( 27 of 1957 ) . 
Now , therefore, in pursuaner of Scetion 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property hy the issue of this 
notice under tysha 

iii profion 2690 of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Roicey Mohan , Slo Prem Melian through 

Sant Nirmala Kunuri, Shri Praclect Mohan 
late , Rio Fá . Nagır Palika No 55 Saket 
Colony, Mecrut . 

( Transferor ) 


( b ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील 30दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होनी हो , के भीतर पूर्वोत्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा . 
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- 


- 


- 


--- - - 


2. Shri Govind Ram Agarwal , So Shii Bal 

iv . ukand Agarwal , Ro 139 , Civil Lincs , 
Meerut. 

(Transferee ) 
Objections , if any , to the acquisition , of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

tho Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
House No. 96, 
Nagar Palika No. 55 , 

Saket Colony , Meerut . 
Date : 17 9- 84 
SEAL : . 

निदेश नं . एम / 242/ 84-85 : -- अतः मुझे , जे . पी . 
हिलारी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 26 रुख के अधीन सभम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य - 1, 00, 000/ - रु0 से अधिक है और जिसका खाता नं . 
35 , 170 , 177 है तथा जो हापुड़, गा . बाद में स्थित है 
( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकृर्ता अधिकारी के कार्यालय हापुड़ में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 7- 12-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यांना प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए ता पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में 
युक्त अन्तरग , लिखित में वास्तविक रूप से कायल नही 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे वत्रने में सुविधा के लिए ; और/ या 
( ख ) ऐसे किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 


( 1922 का 11 ) या पापकर अधिनियम , 1961 
( 1961 या 43 ) या धन कार अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा 
प्रट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 26917 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 26UT की उपधरा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 
1. रघुनन्दन सिंह, पुत्र श्री मंगली सिंह , 

नि . चचोई , हापुड़, जि . गा . बाद ( अन्तरसः ) 
2. श्री बलबीर सिंह , श्रीपाल सिंह , 

सूबेदार सिंह, पुत्रगण श्री लक्खी सिंह , 
नि . सिरौधन , पर व तह . हापुड , 
जि . गाजियाबाद 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्ति सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 2017 में पांरभ नि है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
खेती नं . 105, 35, 170 व 177 
वाके ग्राम - चनोई, पर , ब नह . हापु , 
जि . : - गाजियाबाद । 


तारीख : 17- 9- 814 


11- 242/84- 85. - Whereas, I, J. P. Hillori, being 
he Competent Authirity authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Aci , have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00 ,000/ - and bearing No . 35 , 170 & 
177 situated at Chuchoi, G , Bad (and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registsering Officer at 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
-- - - - - - - -- ---- - - - - - - - -- - - - - - -- - --- -- -- 

--- - - -- - - - - - -- 
Hapur, G . Bad the under registration No. 9881 dated 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिमका उचित बाजार 
7 - 12- 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair marku ! value of the aforesaid property 

मुल्य 1,00, 000 रु . से अधिक है और जिसकी खेत नं . 241 है 
by more than fifteen per cent of such apparent con लथ जो ग्राम अन्धल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
sideration and that the consideration for such trans 
fer as agrced to between the transferor ( s ) and trans 

अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधि 
ſcree ( s ) has not been truly stated in the said instru बारी के कामाला किन्दराबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
ment of transfer with the object of : 

1908 ( 19081 16 ) के अधीन तारीख 13- 12-83 को 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the पूर्वोक्त सम्पत्ति के चिन बाजार मल्य से कम के दश्यमान 
liability of the transturor to pay tax under 

प्रतिफल के लिए अग्नि की गई है और मुझे यह विश्वास 
the said Act, in respect of any incomc arising 
from the transfer ; and or 

करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
( b ) facilitating the concealment or any income 

भूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यनान प्रतिफल के 
or any money or other assets which have पन्द्रह प्रनिगन से अधिक है अन्तरक ( अन्नरको ) और अन्त 
not been or whiclı ought to be disclosed by 

रिती (अन्यिा ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया 
the transforce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the गया प्रतिफल , निम्नलिखिन उद्देश्यों से य मत अन्तरण , लिखित 
said Act , or the Wcalth -tax Act, 1957 (27 

में वाम विक रूप में कथित नहीं किया गया है : --- 
of 1957 ) . 

( क ) अगरण में हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
of the aforesaid property by the issue of this notice 

कर देने के अन्तर के दायित में कमी करने या 
under sub -section ( 1 ) of Soction 269D of the said 

उसमें बचने में सुविधा के लिए ; और/ या । 
Act , to the following persons, namely : 
1. Shri Raghunandan Singh , Slo Mangali 

( ग्न ) ऐमें किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
Singh, Ro Chachoi , Post & Teh . Hapur , 

की . जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
Distt. Ghaziabad . 

( Transferor ) 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
2 . Shri Balbir Singh, Sripal Singh, Sobedar 

( 1961 का 45 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
Singh , So Lakkhi Singh , Sirodhan, Hapur , 
Gaziabad. ( Transferee ) 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the 

चाहिए था , हिपाने में सुविधा के लिए । 
undersigned : --- 

अतः अब उक्त अधिनियम की ध रा 2697 के अनुसरण 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

में , मैं उफा अधिनियम की धारा 2607 की उपधारा ( 1 ) 
period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 

के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
a period of 30 days from the servicc of the 
notice on the respective persons whichever 

1. श्री भानु प्रकाश, पुत्र श्री मन्ना लाल 
period expires later ; 

नि . मी . बाजार माधादाम , सिकन्दराबाद ( अन्त रक ) 
( b ) by any other person interested in the said 

2. श्री घनश्याम , चिरंजीव नरायन बीर 
immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

व ग्राम प्रकाश , पुत्रगण , श्री मामह 
Official Gazette. 

नि , ग्राम --- मईयातिल, पर , व तह . सिकन्दराबाद , . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

जि . : बु . शहर 

( अन्तरिती ) 
as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
as given in that Chapter . 

के लिए कार्यवाहियों शुम्ट करता है । 
SCHEDULE 

उका सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
Khata No . 105 , Khaasara No. 35. 170 & 177 , 
Vill . Chachoi, Post & Teh. Hapur , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशि को जारीख से 
Distt. Ghaziabad . 

45 दिन को अवधि , या तलम्बन्धी प्रकियों 
Date : 17-9 -84. 

पर गुलना की तामीन 30 दिन को अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समान होती हा , के भीतर पूर्वोकन 
SEAL : 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के दु " रा ; 
निदेश नं . एम - 243184- 85 : - - अनः मझे जे. पी . 

ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

45 दिन के भी उन स्थ बर सम्पत्ति में हिन 
( जिम इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की 

बद्ध किसी अन् व्यक्ति द्वारा प्रयोदनाक्षरी कपाम 
रा 269व के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
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- - - - - - - - - - - - - - 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्न शब्दों और पहों का , जो प्रायर 

notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) के 

(b ) by any other person interested in the said 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वहीं अर्थ 

immovable property within 45 days from the 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

date of the publication of this notice in the 

official Gazette . 
अनुसूची 

Explanation : The terms and expressions used herein 
खेत नं . 241 का 1/ 3 भाग वाके 

as are defined in Chapter XXA of the 

said Act , shall have the same meaning 
ग्राम - अन्धल , पर, सिकन्दराबाद 

as given in that Chapter. 
तारीख : 17- 9 - 84 

SCHEDULE 
मोहर : 

Khet No. 241 , 

at Vill . Andhaul, 
___ M - 243/ 84- 85. - Whereas, I, J. P. Hillori _ being 

Por . Sikandrabad , 
the Competent Authority authorised by the Central 

Bulandshaher . 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 

Date : 17-9 -84. 
referred to as the said Act, have reason to believe SEAL : 
that immovable property havivg a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00 , 000 /- and bcaring No . 241 situated 

निदेश नं . एम --249 / 84- 85 : - अतः मुझे , जे . पी . हिलारी , 
at Vill . Andhaul ( and more fully described in the 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
schedulc below ) has been transferred and registered 
under the registration Act , 1908 (16 of 1908 ) 

इसके पश्चात उक्न अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
in the ofice of the Registering Officer at 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
Sikandrabad under registration No. 3096 dated 

कारण है कि स्थाबर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
13- 12- 83 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid pro 

1, 00, 000 / - 70 से अधिक है और जिसकी खसरा नं . 174 है 
perty by more than fifteen per cent of such apparent तथा जो दादरी , गा . बाद में स्थित है ( और इससे उपाबन्द 
consideration and that the consideration for such 

अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
transfer as agreed to between the transfero . ( s ) and 
transferee ( s ) has not becn truly stated in the said 

अधिकारी के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
instrument of transfer with the object of : - - 

( 1908 का 16 ) के अधीन नारीख 2 -12 - 83 को पूर्वोक्त 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the सम्पति के उचिन बाणार मल्य में कम दृश्यमान 
liability of the transferor to pay tax under 

प्रतिफ़ल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
the said Act, in respect of any income arising 
from the transfer ; andjor 

कारने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
( b ) facilitating the concealment of any income मुल्य , उसके दृशशमान प्रतिफ़ल , में दृश्यमान प्रतिफ़ल 
or any money or other assets which have not 

के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्सरकों ) और . 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 

अन्तत्तिी ( अनारखों ) के बीच में अलरण के लिये 
inconie -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) Or the तय पाया गया प्रनिफन, निम्ननिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
sitid Act , or llie Wealth - lax Act, 1957 ( 27 

लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
of 1957 ) . 
Now , therefore , in pursuance of Section 2695 of the 

( क ) अन्त ण में हुई किमी प्राय की बाबत , प्रायकर 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ने अधीन कर देने 
of the aforesaid property by the issue of this notice के अन्तरका के दायित्व में कामी करने या उससे बचने में 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the sail 
Act , to the following persons , namely :--- 

सुविधा के लिये ; और या 
1. Shri Bhanu Prakash , So Shri Munna Lal. 

( ख ) से किसी प्राय या किसी धन या अन्य पास्तियों 
Ro Vill. Bazar Madhodass , Sikandrabad की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1. 922 का 11 ) 
( Bulandshaher. ) 

( Transferor ) 

या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर, 
2 . Shri Ghan Shyam & Chiranjee & Narain Bir , 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
Om Prakash , So Shri Mir Singh , Rio Vill . द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 
Manderyatil Per . & Tch . Sikanarabnd , Distt. 

था , छिपाने में विधा के लिये । । 
Bulandshaher . 

( Transferce ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 

प्रतः अव युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
property may be made in writing to the under 

में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2647 की उपधारा 
signed : -- . 

( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

1. श्री मंगू पुत्र श्री मुखाम , नि . 
period of 45 days from the date of publica 

ग्राम - हमापुर मोषापुर, गो . मानपुर , 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 

जि . गाजियाबाद 

( अन्तरका ) 


_ 


_ . 


. .. 


.. - - - - 


- - 


- - - - - -- - - - - - - - 


- 


- .- - - - - -- - - 
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-- : - - - - - -- -- 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - :, 
2. प्राणा पुण बिहा र गहतरी प्रावास समिति लि . 

been or which ought to be disclosed by Hic 

transferee for the purposes of the Indian 
द्वारा श्री गोपाल दत्त सभापति नि . एफ - 12 

income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
विजन चोक , लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली । 

said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 
( अन्तरिती ) 

of 1957 ) , 

Now, therefore , in pursuance of Section 269C of the 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिये 

said Act, I hereby initiate proceedings fo , acquisition 
कार्यवाहियां गम करता है । उक्त सम्पति के प्रर्जन के सम्बन्ध 

of the aforesaid property by the issue of this potice 
में काई भा प्राक्षेप :-- 

under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 

Act, to the following persons, namely : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

1. Shri Mangoo , Slo - Sukhram , Ro Vill . Hasan 
म 45 दिन की अधि या तत्सम्बन्धी ब्यक्तियों 

pur Movarur, P . O . Makanpur, Pargana 
पर भूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 

Lauri , Teh. Dadari , Distt . Ghaziabad, 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती ही , के भीतर 

( Transfero . ) 
पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति के दाग । 

2 . Asha Pusp Bihar Sahakari Avas 

Samittee Lid . Hasznpur, Movapur through 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

Gopal Dutt , Slo Bachchi Ram , F . 12 Vijai 
के 15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 

Chowk, Laxminagar , New Delhi. 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धोहस्ताक्षरी 

( Transferee ) 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 

Objections, if any , to the acquisition of the said 

property may he made in writing to the undersigned . 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

period of 45 days from the date of publica 
अध्याय 200 में परिभापित है, वही अर्थ 

tion of this notice in the official Gazette or 

a period of 30 days from the service of the 
हागा जो उम् अध्याय में दिया गया है । 

notice on the respective persons whichever 
अनुसूची 

period expires later ; 

( b ) by any other person interested in the said 
जमीन खसरा नं . 174 बाके 

immovable property within 45 days from the 
ग्राम- हसनपुर मोवा पुर , 

date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
पर . लोनी , तह . दादरी , जि . गाजियाबाद 

Explanation : The terms and expressions used herein 
तारीख :- 17 - 9 - 84 

as are defined in Chapter XXA of the 
मोहर : 

said Act, shall have the same ncaning 

as given in that Chapter . 
M -243184 - 85. - - Whereas, I, J . P. Hilori, being 
Competent Authority authorised by the Central 

SCHEDULE 
Government in this bchalf under Section 269B of the 

Land Khasara No. 174 , Vill. Hasanpur , 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 

Movapur , Par, Loni. 
referred to as the said Act, havo reason to believe 
that immovable property having a fair market value 

Date : 17 - 9 - 84 , 
exceeding Rs. 1, 00 , 000 /- and bearing No . 174 situated 

SEAL : 
at Vill . Hasanpur ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the registration Act , -1908 ( 16 of 1908 ) with निदेश नं एम - 250 / 84- 85 : - .- प्रतः मुभे, जे . पी . हिलोरी , 
thie Competent authority us . 269 B of in the office आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) , (जिसे इसके 
of the Registering Officer at Dadari, Ghaziabad the 

पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2697 
said Act read with rule 48DD of Income -tax Rules , 
1962 under registration No . ... . . . .. . dated . . . . . . . . for के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास कारने का कारण 
un apparent consideration which is less than the fair 

है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य , 1, 00, 000 
market value of the aforesaid property by more than 

से अधिक है और जिसकी खसरा नं . 164 है तथा जो 
fifteen percent of such apparent consideration und 
that the consideration for such transfer as agrced to दादरी, गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची 
between the transferor ( s ) and transferee( s ) has not 

में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीचा अधिकारी के 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 

कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the का 16 ) के अधीन तारीख 2 - 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 

liability of the transferor to pay tax under के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
the said Act, in respect of any income arising 

अन्तरित की गई है और मुमे यह विश्वास करने का कारण 
from the transfer and / or ; 

है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
th ) facilitating the concealment of any income 

op any money or othe : ilssets which have rot दश्यमान प्रतिफल से , से दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- - - -- - 


income.ce for the nt,to be discloch have 
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से अधिक है अन्तरक ( अन्नरकों ) और अन्तरिती ( अनारयों ) 

M - 25084- 85 . - Whereas , ], J . P. Hilori, being the 

Coinpelent Authority , authorised by the Central 
के बीच से मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिका , निम्न 

Government in this behalf under Section 269B of the 
लिखित उद्देश्यों से युका प्रान्तरण , लिखित में वास्तविक प Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
से कथित नहीं किया गया है । 

referred to as the said Act , lave reason lo believe 
that immovable property having a fair market valus 

exceeding Rs. 1 , 00 , 000/ - and bearing No . 164 situa 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबन , अायकर 

ted at Hassanpur , Loni (and more fully described in the 
अधिनियम , 1961 ( 19631 का 43 ) के अधीन schedule below ) has been transferred and registered 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कामी करने 

under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) with 

the Competent Authority us. 269 AB of in the ollive 
पा उससे बचने में मुविधा के लिए और या 

of the Registering Officer at Dadari, Ghaziabad the 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किमी धन या अन्य मास्तियों 

said Act read with rule 48DD of Income-tax Rules , 

1962 under registration No . 4884 dated 7 - 12 - 83 for 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर , अधिनियम , 1922 an apparent consideration which is less than the fair 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 market value of the aforesaid property by more than 

fifteen per cent of such apparent consideration and 
( 1961 का 43 ) या धन- कर प्राधिनियम , 

that the consideration for such transfer as agreed to 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
बार प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

bcen truly stated in the said instrument of transfer 

with the object of : 
चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 
प्रतः अब युक्त अधिनियम , की धारा 269 ग के अनुसरण 

liability of the transferor to pay tax under 

ſhe said Act , in respect of any income arising 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधाग 

from the transfer and /or ; 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :-- -- 

(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have not 
1 श्री मंगू पुत्र श्री मुनगम , नि० हमनपुर नोषापुर 

heen or which ought to be disclosed by the 
पो० मकनपुर 

transferce for the purposes of the Indian 

income -tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
जि . गाजियाबाद 

( अंतरक ) 

said Act , or the Wealth- tax Act , 1957 ( 27 

of 1957 ) . 
2. अाशा पुरुप बिहार सहकारी श्रावास समिति लि . , 

Now , therefore, in pursuance of Section 269Cof the 
द्वारा श्री गोपाल दत्त , सभापति मि० एफ -12, विजय 

said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
चौका, लक्ष्मी नगर, 

of the aforesaid property by the issue of this notice 

( अन्तरिसी ) 
नई दिल्ली । 

under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 

Act, to the following persons, namely : 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

__ 1. Shri - Mangu, so Sukhram, Ro Hasanpur , 
कार्यवाहियां शुरु कारता हूं । उक्न सम्पत्ति के अर्मन के सम्बन्ध 

Movapur , Post Makanpur , Par. Loni, Distt . 
Ghaziabad . 

( Transferor ) 
में कोई भी प्राक्षेप : -- 

2 . Smt. Asha Pusp Bihar Sahakari Avas 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकामान की तारीख में 

Samitee Ltd . through Gopal Dutt , Sto 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर 

Bachchi Ram , F - 12 , Vijai Chowk , Laxmi 
सुचना की तामील मे 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 

Nagar, New Delhi. 

( Transferor ) 

Objections , if any, to the acquisition of the said 
बाद में समाप्त होना हो , के भीतर पूर्वोक्त 

property may he made in writing to the undersigne.l. 
व्यकिायों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । । 

(a ) by any of the aforesaid persons within 3 
( ख ) इस सूचना के रजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

period of 45 days from the date of publica 

tion of this notice the official Gazette or 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 

a period of 30 days from the service of the 
बद्ध मिमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

notice on the respective persons 11hichever 
के पान लिखित में किए जा सकेंगे । 

period cxpires later ; . 

( b ) by any other person interested in the said 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

immovable property within 45 days from the 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
अध्याय 202 में परिभाषित है , वही अर्थ 

Explanation : The terms and expressions based hercia 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

as are defined in Chapter XXA of the 
saich Act, shall have the same meaning 

as given in that Chapter . 
भूमि खसरा न० 164 बाके ग्राम - हसनपुर , 

SCHEDULE 
मोवापुर, पर० लोनी , जि . गाजियाबाद । 

164 , Hasanpur, Movapur, Loni, 

Ghaziabad. 
तारीख : 17- 9- 60 

, Date : 17- 9 - 84, 
मोहर : 

SEAI . : 


अनुसूची 
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( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


निदेश नं . एम - 251/ 84- 85. - - प्रत: मुझे, जे . पो . 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
कारने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं . खाता नं . 
14 है तथा जो दादरी, गा . बाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से दणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 14- 12- 83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
भान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफ़ल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफ़ल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर, 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 का में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
___ खेती खसरा नं . 14 थाके ग्राम - भूड़ा पर वादारी , 
जिला गाजियाबाद 


[क ] अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 के 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


तारीख : 17 - 9-84 
मोहर : 


खि ] ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के 


M - 251 / 84 - 85 .---- Whereas I , J . P . Hilori, being the 
Competent Authority authorised by the Central Gov 
ernment in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) hercinafter rel . to 
as the said Act, have rcason to believe that immov 
able property having a fair market value exceeding 

Rs. 1, 00 , 000 and bearing No 14 situated at Bhuda , 
Ghaziabad (and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registered under rezis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the 
Registering Officer at Dadari , Ghaziabad under regis 
tration No. 4881 dated 14 - 12 -83 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between 
the transferor ( s ) and transferee (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


लिए 


प्रतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


1. श्री मक्खन , पुत्र श्री चड्ढा , 

नि . ग्राम - सालारपुर खादर, पो . बरौला , 
जि . गाजियाबाद 

( अन्तरक ) 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income aris 
ing from the transfer and /or ; 


2. प्रगतिशील सामूहिक सहकारी कृषि 

समिति लि , द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह , 
नि . बी - 149 , सालारपुर नौघड़ा , 
पो . बरौला , जि . गाजियाबाद 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income- tax. Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957) ; 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : ---- 
880G / 84 - 5 


Now, therefore , in pursuance of Section 269Cof 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
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notice under sub - section ( 1 ) of Section 269C of the 
said Act, to the following persons, namely : 

1 . Shri Makkhan , Slo . Sh . Chadda Salarpur, 
____ Khadir , Varolla , Dadari, Ghaziabad. . 

( Transferor ) 


2 . Pragatishech Samuhik Sahakari Krishi 

Samitec Ltd . 149 Moticum South, Vill, 
Bhuda Pargana , Dadari. ( Tiansferee) 


Objections , if any, to acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned . 


[ क ] अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, पायकार 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और /या 
[ ख ] एमे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर . अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के 

लिए 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the scivice of 
the notice on the respective persons whiclı 

ever period expires later ; 
( b) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
Explanation : The terms and cxpressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act shall have the samç meaning as 
given in that Chapter . 


1. श्री सरदार कर्म सिंह व स० हरदयालसिंह 

पुत्र स . लाल सिंह , नि , मौ . रघुधीर गंज हापुड़ , 
गा , बाद, गाजियाबाद 

( अन्तरका ) 
2. श्री सुभाष चन्द व सुरेन्द्र कुमार आदि पुत्र 
श्री फ़कीर चन्द, प्रा . भडैला -देहली -33 । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


SCHEDULE 
Agr. land 

Khata No. 14 Vill.- Bhuda 
Khasara No. 1M 
Situated at 149 Moticum South 
Vill. Bhuda, Dadari. 


Date: 17 - 9 -84 
SEAL 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति के हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं . एम -267/ 84- 85. - - अतः मुझे , जे . पी . 
हीलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 2 69ख अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 100 , 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं . 
983 है तया जो ग्रा -अछेजा में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय हापुड़ गा . बाद में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
17- 8- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
काम के दृश्यमान प्रतिफ़ल के लिए मन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्सरको ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 


स्पष्टीकरण:-- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
कोल्ड स्टोरेज एण्ड जनरल मिल्स , 

ग्रा० अहेजा , - गा जियाबाद 
तारीख : 17- 9- 84 , 


मोहर : 


( भाग IIT --- खंड I] 


भारत का राजपा : प्रसाधारण 
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Explanaion : The terms and expression used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Ach, shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 


M - 267/ 84 - 85. - Whereas, I, J. P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 , 00, 000 and bearing No . Cold storage 
situated at Vill . Achhaja Per . & Teh , Hapur ( and 
more fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the registration Act, 
1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering . 
Officer at Hapur under registration No . 9944 dated 
17 - 8 - 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent consi-, 
deration and that the consideration for such transfer 
aş agreed to between the transferor ( s ) and trans 
feree ( s ) has not been truly stated is the said 
instrument of transfer with the object of : 


SCHEDULE 
Cold Storage 

at Vill, Achheja 
Per and Teh. Hapur 

Distt . Ghaziabad. 
Date: 17- 9 -84 
"SEAL 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 
ing from the transfer and /or : 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 
of 1957). 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the aid Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269 D of 
the said Act , to the following persons, namely : 


निदेश नं . एम - 269 -84- 85 .-- - अतः मुझे जे० पी० 
होलौरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25000/ - से अधिक है और जिसकी सं . 
6454 है तथा जो हबीबपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय दादरोमें , रजिट्रोकरण अधिनियम 1908 (1908 का 
16) के प्राधीन तारीख 20 - 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 % से अधिक है अन्तरक 
अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई, किसी आय की बाबत प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिये और , या 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
___ या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरीति 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने 
में सुविधा के लिये 

अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 26 97 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
___ 1. श्री गुरुदेव सिंह, गुरू तेज सिंह पुत्र. 

___ गण श्री महेन्द्र सिंह नि . ग्रा . सूरजपुर 
दा , खास दादरी, जि . गाजियाबाद 

( अन्तरक ) 


1. Shri Sardar Karm Singh S . Hardayal 

Singh, S . Ranjeet Singh So. and Smt. 
Gurdev Kaur wo. Dharmpal , S. Lal Singh 
etc . Rlo Raghuveer Ganj, Hapur ( G . Bad ) . 

( Transferor) 
2. Shri Subhash Chand , Surendra Kumar , 

Onkar Singh, Virendra Kumar , S / o Fagir 
Chand , RO. Vill. Bhadaula Delhi, Mohen 
dra Kumar Naresh Kumar Rjo Gyan Lok 
Hapur Ghaziabad . 

( Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any ot the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notico 
in the Official Gazette. 


2. श्री हरि ओम गुप्ता पुत्र एस एस गुप्ता 

लोकप्रिय सहकारी प्रावास समिती लि . 
नि . 61 राम नगर , नई दिल्ली । ( अन्तरिती 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


Now , therefore, in pursuance of Section 26°C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Gurde. Sing, Gurtej Singh . 

S/ o. Mahendra Singh , 
Rio . Yill . Surajpur, P .O . Khas, Par & Teh . 
Dadari Distt. Ghaziabad . 

( Transferor ) 
2 . Shri Lok Priya Sahakari Avas Samittee 

Ltd . 
through Hari Om Gupta, Slo . S . S . Gupta , 
61 , Ram Nagar, New Delhi. 

( Transferee ) 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


ग्रा , हबीब पुर दादरी ख . ना . 6454 गाजियाबाद 
तारीख : 17- 9 - 84 
मोहर : 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigncd . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi . 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
b ) by any other person interested in the said 

immovahle property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in tha 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
645, Habibpur , Dadari. 
Date : 17- 9 -1984 . 
SEAL 


___ M - 269/ 84 - 85. --- Whereas, I J . P . Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 ,00 , 000 and bearing No. 645 situated 
at Habibpur, Dadri ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the registration Act, 1908 (16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Dadri 
under registration No . 5323 dated 20 -12-83 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


stated in or(s) and 


h the 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any incomo 
arising from the transfer and or ; 


निदेश नं एम - 270 / 84/ 85 : - अत : मुझे जे . पी . हीलोरी 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 100, 000 
अधिक है और जिसकी सं० 645 है तथा जो 
हबीबपुर में स्थित है ( और इससे उपावख अनुसुची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
दादरी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 20 - 12 - 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
प्रसरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assots which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income- tax Act, ( 11 of 1922 ) or the 
said. Act , or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 


37 


at Vill. Hadule belowstration 
Actioilices 
2.83 for an 
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( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , आयकर अधिनियम M - 27084 - 85 . - Whereas, 1, J. P . Hilori, being 

the Competent Authority authorised by the Central 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

Government in this behalf under Section 269B of the 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 

referred to as the said Act, have reason to believe 
सुविधा के लिए और / या 

that iinmovable property having a fair market value 

exceedings Rs. 1 , 00, 000 and bearing No. 645 situated 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की जिन्हें at Vill. Habibpur ( Dadri) (and more fully described 
भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) 

in the schedule below ) has been transferred and regis 

tered under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) या in the office of the Registering Oilicer at Dadri 
धन -कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के 

under registration No . 5322 dated 20 -12 - 83 for an 

apparent consideration which is less than the fair 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 

market valuc of the aforesaid property by more than 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए siftecn per cent of such apparent consideration and 

that the consideration for such transfer as agreed to 

between the transferor ( s ) and transfereo (s ) has not 
अत : अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 

teen truly stated in the said instrument of transfer 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 263ग की उप with the object of : 
धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :- - 


__ 1. श्री गुरू देव सिहं पुत्र गण महेन्द्र सिंह 

नि . -सूरज पुर डा . खास प्र . व . ला . दादरी 
- जि . - गाजियाबाद | 

( अन्तरक ) 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and /or ; 


2. श्री हरि प्रोम गुप्ता पुत्र एस . ए . गुप्ता नि . 61 
राम नगर, नई दिल्ली 

( अन्तरितो ) 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncy or other assets which have not 
bccn or which ought to be disclosed by thọ 
transferee for the purpose of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act , 1957 
( 27 of 1957) . . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के उर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquist 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section (1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : — 


____ 1 . 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


Shri Gurdeo Singh , Gurtej Singh, 
Slo . Shri Mahendra Singh , 
Vill. Surajpur , P .O . Khas, Teh . Dadri, 
Distt . Gaziabad . 

( Transferor ) 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आय 

कर अधिनियम , 1961 . ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 2017 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


2 . Shri Lokpriya Aawas Saamit Ltd . 

Zonal Office , C -43, Defence Colony, DDA 
Market, Delhi, through Shri Hari Om Gupta , 
Slo . Shri S . S . Gupta , 61 , Raam Nagar , 
Delhi. 

( Transferee ) 


अनुसूची : - - 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


ख . नं . 645 ग्रा . हबीव 


पर दादरी गा . बाद 


तारीख 17- 9-84 
मोहर : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the ollicial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 
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- - - - - - - . .. 
(b ) by any other person interested in the said 

2. श्री गुरुदयाल सिंह गन्डेर 
immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

पुत्र उजागर सिंह गुरु प्रीतम सिंह , मन्डेर, पुत्र गुरदयाल 
Official Gazette. 

सिंह मंडेर, डा . लद्दी स्टेट , नई दिल्ली ( अन्तरिती ) 
Explanation : The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
the said Act, shall have the same meaning लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
as given in that Chapter . 

के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
SCHEDULE 
Khasra No. 645 , Situated at Vill. Habibpur 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
Pargana , Dadri. 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 

पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
Date : 17 - 9 - 1984 . 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
SEAL 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास · लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


प्रमुसूची 


निदेश नं . एम - 271/ 84- 85 : -- अतः मुझे, जे . पी . 
हीलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 26 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिा बाजार 
मूल्य 1,00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 3 
है तथा जो दादरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के आधीन तारीख 29 -11- 88 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफन के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उहेश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक पर 
कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अम्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय प्रायकार अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


ग्राम -सालारपुर खादर प्र . दादरी, गाजियाबाद 
तारीख : 17- 9- 84 
मोहर : 


M - 27184 -85. - .Whereas, I, J, P Hilori, leing 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hercinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable propcrty having a fair market value 
exceeding Rs . 1 ,00 , 000 and bearing No . 3 situated 
at Salarpur Khadar Pur, Dadri (and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Office at Dadri 
under registration No . 5280 dated 29 - 11 - 83 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and transferee( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


अतः अब युक्त श्रधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 
1. श्री ग्राम दत्त विशेष वर प्रादि 
पुत्र जीवन नि , सलारपुर खादर डा . खास 
जि . गाजियाबाद 

( अन्तरकी ) 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

transferor to pay tax under the said 
Act, in respect of any income arising from 
the transfer and or ; 
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- 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
income- tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957) . 


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैराना में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 
5 - 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का करण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यानान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशन से अधिक है अन्तरक 
( अन्रकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरा के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


Now , therefore, In pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


( Transferor) 


Shri Om . Dutt Vishsewar, 
Bhuwa Dutt, Laxmi Narain 
and others, 
R / o. Salarpur Khadar , 
P . O . Khas Distt ., 
Gaziabad. 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , पायकार 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा 
के लिए और/ या 


( Transferee ) 


2. Shri Gurdayal Singh, 

So. Ujagar Singh & others , 
Ro. Hall, 50 Lodhi Estate , 
New Delhi. 


Objections, if any , to the acquisition of the sald 
property may be made in writing to the undersigned. 


( ख ) ऐसे किसी अन्य या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 (1922 का 
11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के मन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


1. श्री धर्म सिंह, पुत्र श्री सौदागर सिंह ( अन्तरक ) 
. नि . मन्सूरा, पर , विडोली , तह . कैराना , 

जि . मुजफ्फरनगर 


Explanation : The terms and expressions used 

hercin as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


2. श्री जोगेन्द्र सिंह व अंग्रेज सिंह आदि ( अन्तरिती ) 
नि , मंसूरा , पर, बिडौली , तह . कराना , 
जि . मुजफ्फरनगर 


SCHEDULE 


Khata No. 3, Vill. Salarpur Khadar , PR. Dadri . 
Date : 17-9- 84. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


SEAL 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


निवेश सं० एम - 273/ 84- 85 : - - प्रत : मुझ , जे . पी . 
हिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी चक नं . 
49 है तथा जो ग्राम मंसूरा ,बिडोली में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है , 


1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
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- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


सष्टीरण : - - इसमें प्रयुका शब्दों और पदों का , जो . 

आयकर कार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 203 में परिभापित है , 
वही र्थ होगा जो उस अध्याय में दिरा गया 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


है । 


अनुसूची 
खेती चा नं . 49 स्थित भांभूरा , 

पर -बिडोली , जि . मुजफ्फरनगर 
तारीख : 17- 9 - 84 
मोहर : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days froin 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


__ M - 273 84 - 85.- -- Whereaas, l, J . P . Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , herein -after 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1, 00 , 000 /- and bearing No. 49 situated 
at Vill . Mansura, Bidauli ( and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and regis 
tered under the registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Kairana 
under registration No. 9824 dated 5 -12- 83 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fificen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and transferee (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


Land Chek No. 49 , Pargana , Bidauli, Distt . 

Muzaffarnagar . . 
Date : 17- 9 -84. 
SEAL 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability, of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 
from the transfer andlor ; 


( b ) facilitating the conccalment of any income 

or any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purpose of the Indian 
income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


निदेश नं . एम - 287 / 84- 85 : - - अत : मुझ, जे . पी . हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा . 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00,000 / से. अधिक है और जिसकी सं . 6454 
है तथा जो हबीबपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 20- 12-83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का करण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरतियां ) के बीच ऐसे अन्तरग के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiato proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issuc of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Scction 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


( Transferor ) 


1 . Shri Dhanam Singh , 

Slo . Saudagar Singh , 
R | G. Mansura , Par. Bidauli, 
rch. Kairana, 
Distt . Muzaffarnagar . 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सूविधा के लिए और / या 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 


2 . Shri Jogendra Singh and ( Transferee ) 

Angrez Singh etc. 
Ro. Mansura , Par . Bidauli, Teh. Kairana , 
Distt . Muzaffarnagar . 


[ भाग III --- वा ] 


भारम का राजपस : पसाधारण 


या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


tration No. 5321 dated 20 -12- 83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferot 
( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


प्रतः मब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , में उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act, in respect of any incomo 
arising from the transfer andfor ; 


1. श्री गुरुदेव सिंह, गुरुतेज पुत्रगण श्री महेन्द्र सिंह, ( अन्तरक ) 

नि . सूरजपुर, वादरी, जि . गाजियाबाद 


2. श्री हरिमोम गुप्ता , पुत्र श्री एस एस गुप्ता, ( अन्तरिती ) 
लोकप्रिय सहकारी आवास समिति लि . 
लेजन प्राफीस , सी - 43, डिफेन्स कालोनी , 

डी . डी . ए . मार्केट , नई दिल्ली 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के प्रजन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - - 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 


suance of eedings for of this 


( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now , therefore, in pusuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acauin 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 
1 . Shri Gurdev Singh , Gurtej Singh Slo Mahen 

dra Sinch, Ro Surajpur , P . O . Khas and 
Tehsil Dadri, Distt . Ghaziabad . 

(Transferor ) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता 
क्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


2. Lok Priya Sahkari Avas Samiti Ltd., E-43 De 

fence Colony , DDA, Market , New Delhi 
through Hari Om Gupta Slo Shri S . S 
Gupta, Rio 61 Ram Nagar, New Delhi. 

( Transferee ). 


Objections, if any, to the acquisition of the sald 
property may be made in writing to the undersigned . 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , 
जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
उस मध्याय में दिया गया है । 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


अनुसूची 


ग्रा . हबीबपुर ख . म : 645 4, दादरी, गाजियाबाद 
तारीख : 17- 9 - 84 
मोहर : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 davs from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Explanation . The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


M -287/ 84 - 85. - Whereas, I, J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central Gov 
crnment in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter re 
ferred to as the said Act , have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 645 situated at 
Habibpur Par . Dadri ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Dadri under regis 
880 GI/ 84 -- 6 


Khasra No. 645 -M , Vill . Habibpur, Pargana Dadri. 
Date : 17- 9 - 84 
SEAL ; 
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- 


- - 


- - 


- - - - --- 


- 


- 


- - - 


- ----- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 15 दिन के भीतर उन स्थावर सम्पत्ति 
में हितमाः किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयास शदों और पदों का जो 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है , वहो पर्व होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
ग्राम हबीबपुर, दादरी , गाजियाबाद 
तारीख : 17- 9- 84 
मोहर : 


निदेश सं . एम . 289 / 84- 85: - - अतः मुझे जे . पी . 
हिलोरी. आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1 , 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं . . . . . . 
है तथा जो हबीबपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 20 -12- 83 को पूर्वोक्त 
सम्पति के उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यवापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्सरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखत उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
मुविधा के लिए और / या 

( ख ) एमे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 192 2 का 
11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 

अत : प्रम उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :..... 
1. श्री गुरुदेव सिंह, गुरतेज सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, ( अन्तरक ) 

नि . ग्रा . सूरजपुर, डा . सास 
प्र . व ता . दादरी, जि . गाजियाबाद 


M - 289184- 85...- Whereas, I, J. P . Hillori being the 
Competent Authority authorised by the Central Gov 
ernment in this behalf under Section 269B of the 
Income - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe thar 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . 
situated at Habibpur . Dadri ( and more 
fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Offi 
cer at Dadri under registration No . 5320 dated 
20-12- 83, for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than Kfteen per cent of such apparent consi 
deration and that consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor( s ) and transferee( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and for ; 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferec for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957 ) . 


2. श्री हरीप्रोम गुप्ता पुत्र श्री एस , एस . गुप्ता ( अन्तरिती ) 
___ नि . 6-1, रामनगर, नई दिल्ली 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - -- 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons , namely : 
1. Shri Gurdev Singh , Gurteg Singh ( Slo . Shri 

Mahendra Singh, Ro Vill . Surajpur, P . O . 
Khas, Teh. Dadri. Distt. Ghaziabad . 

( Transferor. ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

म 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


2. Shri Lok Priya Awas Sahkari Samiti Ltd ., 

43, Defence Colony , through Shri Harl 
Om Gupta S / o Shri S . S. Gupta, 61 , Ram 
Nagar, New Delhi ( Transferec ) . 


- 


- 
- 


- - 
- - 


- 
- 


- 
- 


- 


- - 


- 
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- : ...... - . - - - - .. . . 
Objections , if any , to the acquisition of the said 

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु मरण 
property may be made in writing to the undersigned . 

में मै उका अधिनियम की धारा 269 ग को उपधारा ( 1 ) 
( a ) by any of the aforesaid persons . within a के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --. 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette 

1. श्री , रधुबर पुत्र ईशवर नि . ग्राम छपरौला पर व 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

तह दादरी , जिला गाजियाबाद 

( अन्तरक ) 
ever period expires later ; 

2 . उत्तर रेलवे कर्मचारी सहकारी आवास समिति विद्युत 
(b ) by any other person interested in the said 

लोको शेड लि . द्वारा श्री जे . पी . एम कर्दन व मतीस 
immovable property within 45 days from the 

चन्द्र धूपर मंत्री व उपाध्यक्ष , गाजियाबाद ( अन्तरिती ) 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
Explanation : The terins and expressions used herein 

के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
as are defined in Chapter XXA of the के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter, . 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
SCHEDULE 

की तामील 30 को अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त 
Vill. Habibpur, Pargana-m- Dadri. 

हाती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
Date : 17 -9- 84 

के द्वारा । 
SEAL : 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध किसी 
निदेश नं० एम - 293/ 8 4-85 : - अत : मुझे जे . पी . हि 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 
लोरी आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिये 

जा सकेंगे । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्न शब्दों पदों का जो आयकर 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 1, 00, 000/ परिभापित है बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
से अधिक है और जिसकी खसरा नं0 67 है तथा जो दादरी 
गा , बाद में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अवमूची में और पूर्ण 

अनुसूची 
रूप में वर्णित है ) , राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दादरी जमीन खसरा नं० 67 बाके ग्राम छपरोला नह . दादरी 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 1. 6 ) के अधीन जि . गाजियाबाद 
तारीख 27- 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मध्य तारीख 17 9- 84 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 

मोहर : 
मुझ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान M - 293, 84 - 85 . -- Whereas, I, J . P . Hilori , being the 

Competent Authority authorised by the Central Gov 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिणत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकी ) और 

ernment in this behalf under Section 269B of the 
अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter re 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 

ferred to as the said Act, have reason to believe that 

immovable property having a fair market value ex 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 

ceeding Rs. 1 , 00, 000 and bearing No. 67 situated 
at Vill . Chaprola Dhupar ( and more fully described 

in the Schedule below ) has been transferred and 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबल , आयकर अधि registered under the Registration Act , 1908 ( 1.6 of 

1908 ) in the office of the Registering Officer at Dadri 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

under registration No. 5435 dated 27 - 12 - 83 , for an 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में मुविधा के लिए apparent consideration which is less than the fair 
और या 

market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 

that the consideration for such transfer as agreed to 
( ख ) ऐसे किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 19 2 2 का 11 ) been truly stated in the said instrument of transfer 
या आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 13 ) या धन कर 

with the object of 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

( a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था गा किया जाना चाहिए था 

under the said Act, in respect of any income 
छिपाने में सुविधा के लिए । 

arising from the transfer and/ or ; 
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( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Shri Raghubar Slo Iswar, Vill. Chapraula , Teh . 

Dadri, Distt . Ghaziabad ( Transteror ) . 
2 . Northern Railway, Employee, Cooperative 
Aawas, Vidyut Loko Shed , Ltd . 

( Transferee ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
Explanation : The terins and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है, अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तया पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए और/ या 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए 

अत : अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अन 
सरण में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: - - 
___ 1. श्री छतरा पुत्र श्री दाधान सा . दस्तोई पर . 
सरावा जि . मेरठ 

( अन्तरक ) 
2. श्री परतोष कुमार व पवन कुमार पुत्र गण - श्री 

जय प्रकाश सिंह 
नि गण -- - असोडा तह , हापूड़ , जि . गाजियाबाद 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि जो 
भी . अवधि वाद में समाप्त होती हो के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

.. अनुसूची 
खेती ( खसरा नं . ) 1703 थाके मौजा - सरावा, जि . 
मेरठ : 
तारीख : 17- 9-84 
मोहरः 


SCHEDULE . 
Land Khasra No . 67 at Vill . Chapraula Dhuper 

Tehsil - Dadri . 
Date : 17 - 9 - 84 
SEAL : 


निदेश नं . एम - 310/ 84-85: - - अत : मुझे जे . पी . 
हिलोरी आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिस इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मल्य 1,00, 000/ - से अधिक है और जिसकी 
खसरा नं . 1703 है तथा जो मौजा सरावा ( मेरठ ) में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
पणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 26- 12-83 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
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Explanation . The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Acy shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


M - 310- 84 - 85. - Whereas, I , J . P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central Gov 
ernment in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 10 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1, 00 ,000 and bearing Khasra No. 1703 
situated at Village Saroba District Meerut ( and 
more fully desciibed in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the registration Act, 
1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Meerut under registration No . 
14249 dated 26 - 12- 83 , for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor 
( s ) and transfcree ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


Agricultural Land Khasra No . 1703 with Tube 

well, Vill . Saraba Distt . Meerut. 


Date : 17 - 9 - 84 


SEAL 


(a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer andlor; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 
of 1957) . 


निदेश नं . एम 323 / 84 - 8 4: - -- अत : मझे जे . पी . 
हिलोरि आयकर अतिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात "उवत अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 268 ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्वाधर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 
मन्य 1, 00, 1000/ - से अधिक है और जिसकी सं , ... .- - है 
तथा जो मुकन्द नगर गा . बाद में स्थित है ( और इसमें 
उपाबर अनमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 5 - 12 
83 को पूर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पमि का 
उचित बाजार मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से . ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अंन्तरण के लि . 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से यक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acgui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
sald Act, to the following persons , namely : 


1. Shri Chhatra S / o Daban R | o Vill . Tastoe Per . 

Saraba, Teh . & Distt . Meerut. (Transferor). 


2 . Shri Pertosha Kumar & Pawan Kumar Slo . 

Jaiprakash Singh. R } o Asaura. Teh. Flapur 
Distt. Ghaziabad. ( Transferee ) . 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए और या 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11 ) या प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयो 
जनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


अतः, अब , युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: - - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publicution of this notice in the 
Official Gazette . 


1. श्री जगत राम , पुज श्री भगवान दास , 

नि . 173, मुकुन्द नगर , गाजियाबाद ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती चंचल अानन्द , पत्नी श्री सुभाष चन्द 

मानन्द, नि० 49, गांधी नगर, गाजियाबाद ( अन्तरिती ) 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोमत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquist 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 
1 . Jagatram 

(Transferor ) 
S / o. Shri Bhagwandas , 
Ro. 173 , Mukand Nagar, Ghaziabad . 
Smt. Chanchal Anand , ( Transfcrcc ) 
Wo. Shri Subhash Chandra Anand , 
Ro. 49 , Gandhi Nagar, Ghaziabad , 

" Teh & Distt. Ghaziabad . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the noticc on the respective persons which 

ever period cxpires Täter ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट भूमि बाके मुकुन्द नगर , गाजियाबाद 
तारीख 17- 9- 84 


Explanation : The terms and expressions used 

hercin as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same ineaning 
as given in that Chapter . 


मोहरः 


THE SCHEDULE 
Plot at Mukund Nagar, Ghaziabad , 

Teh. & Distt. Ghaziabad. 
Date : 17- 9-1984. 
SEAL 


1961 (43der Section 269- Central 


ned in the sider the register Registering 
24929 


M - 323/ 84 - 85 . - Whereas, I J . P . Hillori, IRS bcing 
the Competent Authority authorised by the Central 

Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovablc property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00, 000/- and bearing No. Nil situated 
at Mukand Nagar, Ghaziabad ( and more fully descri 
bed in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Office at 
Ghaziabad under registration No. 24929 dated 
5 -12- 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property by 
more than fifteen percent of such apparent considerar 
tion and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and transferee ( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


datess 


निदेश नं . एम 327 / 84 - 85 : - प्रतःमुझे जे०पी० हिलोरी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1, 00,000 / - से अधिक है और जिसकी खेती नं , 940 है 
तथा जो मवाना , मेरठ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय मवाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 10081 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 14-12- 83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
गय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों में गुको अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है । 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer andlor ; 


( b ) 


facilitating the concealment of any income or 
any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


. 


[ भाग III... * 

भारत का राजपा : प्रमा :शारण 

M - 327184 - 85. . - Whereas, I, J . P . Hilori , IRS, being 
( क ) अन्तरण में हई किमी प्राय की बाबत , प्रायकर 

the Competent Authority authorised by the Central 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर बन 

Government in this behalf under Section 269B of the 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या इगसे बनने में [ ncome -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein- after 

referred to as the said Act, have reason to bclicvc 
सुविधा के लिए और / या 

that immovablc property having a fair market value 

exceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No. 940 situated 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की 

at Hastinapur ( and more fully described in the 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) schedule below ) has been transferred and registered 

under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
या प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन 

in the office of the Registering Officer at Mawana 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

Distt. Meerut under registration No. 7387 dated 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 

14 - 12 - 83 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 

perty by more than fifteen per cent of such apparent 
प्रतः, अब , युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 

consideration and that the consideration for such 
सरण में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप transfer as agreed to between the transferor ( s ) and 
धारा ( 1 ) के अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः - -- transferec ( s ) has not been truly stated in the said 

instruinent of transfer with the object of : 
1. श्री खचेडू पुत्र मीस राम , नि . ग्राम, ( अन्तरक ) 
विसौला, पो , मवाना , जि . मेरठ 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act, in respect of any income 
2. श्री आशा राम , पुन श्री हंसा सिष्ठ ( अन्तरिती ) 

arising from the transfer and or ; 
एवं अन्य , नि . ग्राम - पहाइपुर , 
पो० मवाना , जिला - मेरठ 

( b ) 

facilitating the concealment of any income 

or any money of other assets which have not 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

been or which ought to be disclosed by the 

transferec for the purpose of the Indian 
कार्यवाहिया शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 

said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 

( 27 of 1957) . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना. tho said Act, I hereby initiate procécdings for acquisi 
की तामील 30 की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

tion of the aforesaid property by the issue of this 

notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

said Act, to the following persons, namely : 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Shri Khacheroo , 

( Transferor ) 

S/ o. Shri Shish Ram, 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

Ro Vill Vishaulia 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 

P . O . Mawana, Per Hastinapur, Teh . 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

Mawana , 

Distt . Meerut. 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

Shri Asha. Ram, 

( Transferee ) 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

Slo , Hansa Singh , 

& Smt. Kishan Dai, 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

Wlo . Khacheroo , 
20 क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 

& Smt. Kailashi , 
अध्याय में दिया गया है । 

Wio . Satpal, 
Rjo Vill. Paharpur P. O . 
Mawana Khurd per Hastinapur 

Teh. Mawana, Distt . Meerut . 
अनुसूची 

Objections, if any , to the acquisition of the said 
खेती खसरा नं . 940 वाके ग्राम - बिसौला , पो . मवाना 

property may be made in writing to the undersigned . 
(जिला मेरठ ) 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of public 
तारीख 17- 9- 84 

cation of this notice in the official Gazette 

or a period of 30 days from the service of 
मोहर : 

the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


1 . 
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(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
cate of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used 

herein us are defined in Chapter XXA of 
the said . Act, shall have the sanie meaning 
as given in that Chapter. 


2. श्रीमती बृजेश शर्मा, पत्नी श्री सत्यपाल 

शर्मा, नि . 142, राजनगर, गाजियाबाद ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोकत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: --- 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वहीं अर्थ होता जो उस 
अध्याम दिया गया है । 


SCHEDULE 
Khasra No . 940 
at Vill. Bisaula 

per, Hastinapur 
Date : 17 - 9- 84. 
SEAL 

निदेश नं . एम - 333/ 84 - 85:- - अस : मुझे जे . पी . 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 1, 00 . 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं . प्लाट नं . 
प्रार- 1 / 35 है तथा जो राजनगर गाजियाबाद में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यलय गाजियाबाद में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्राधीन तारीख 12-12-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के ( दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के प्रन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्ययों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और / या 


अनुसूची 
__ मकान जो प्लाट नं . पार 1 / 35, राजनगर, गाजियाबाद 
पर बना है । 
तारीख 17- 9-84 
मोहर : 


M - 33384 -85. . .Whercas, I, J, P . Hilori, being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
after referred to as the said Act, have rcason to 
believe that immovable property having a fair piar 
ket value exceeding Rs . 1 , 00 ,000/- 2nd bearing No. 
R - 1/ 35 situated at Raj Nagar, Ghaziabad ( and more 
fully described in the schedule below ) has bcen 
transferred and registered under the registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Ghaziabad under registration 
No , 25311 dated 12 -12-83 for an apparent consi 
deration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property by more than fiftcen per cent 
of such apparent consideration and that thc consi 
deration for suci transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferec( s ) has not been truly stated 
In the said instrument of transfer with the object of : 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए , 

अतः, अब , युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 

1. श्रीमती चन्द्र कान्ता, पत्नी श्री रमेश चन्द ( अन्तरक ) 
जि० ग्राम रोहाई , नह . हाथरस , जिला अलीगढ़ 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in reseptct of any income 

arising from the transfer andlor ; 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have not 
been or whichi ought to be disclosed by the 
transfcree for the purposes of the Indian In 
come -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 


[ भाग IIT - - इंड ( 1 )] 
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- - 


. - - - 


- 


said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , सागर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए और / या 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1923 1922 का 
11 ) या पायकर अधिनियम , 1961 ( 1951 का 4 3 ) 
या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 . . 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate procecdings for acq 
uisition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1 . Smt. Chandra Kanta, who Shri Ramesh 

Chandra Rlo Vill. Rohai. Teh. Hathras 
Distt . Aligarh 

( Transferor ) 

( Transfercr ) 
2 . Smt. Brijesh Sharma wo Shri Satya Pal 
Sharma , Ro. 1142 , Raj Nagar , Ghaziabad . 

( Transferee ) 
Objections, ii any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersignad . 
(a) by any of the aforesaid persons within a pe 

riod of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Olicial Gazette 
or a period of 30 days from the scivice of 
the notice on the respective persons which 

ever period cxpires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as ar defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 26ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः - - 


1 . श्री वाई . के . शर्मा, योसेन्द्र कुमार शर्मा 

पुत्र श्री जान की प्रसाद शर्मा व पत्नी श्रीमती किरन 
पार्मा नि . पंडीत भवान पो . कासिम पुर पावर 
हाउस , अलीगढ़ 

( अन्तरक ) 


2 . श्री श्राराम गप्ता पत्र रघनाथ सहाय 

व श्रीमती सरला देवो पत्नी श्री राम गुप्ता श्री 
विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम गुप्ता श्री विनय 
कुमार व विनय कुमार नि . 143 केलावालन 

देहली गेट , गाजियाबाद ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के भर्जन के 
• सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यापतयों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


SCHEDULE 
Plot No. R - 1/ 35 , at Raj Nagar Ghaziabad. 
Date : 17- 9- 84 
SEAL : 

निदेश नं . एम - 335 / 84- 85 : -~- अत : मुझे से , पी . 
हीलोरी , मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपसि , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00 ,000/ - से अधिक है और जिसकी सं० 142 
है तथा जो गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णिन है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय गाटबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख 13 -12- 83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास विक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
880G1/ 84 - 7 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट नं . 142 जी . एम . पी . नवयुग मार्केट , गाजियाबाद 


तारीख : 17 - 9- 84 


मोहर 
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M - 335 / 84 - 85 . - Whercas, I, J . P . Hilori bcing the 

• the date of the publication of this notice 
Competent Authority authorised by the Central Gov 

in the Ollicial Gazette . 
ernment in this behalf under Section 269B of the In 
come-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter referred Explanation : The lorins and expression used 
to as the said Act , have reason to believe that immov 

herein is are defined in Chapter 
able property having a fair market value cxceeding 

XXA of the said Act, shall have the 
Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No. 142 situated at 1 , G . M . 

same meaning as given in that 
Nauyug Market, Ghaziabad (and more fully described 

Chapter . 
in the schedule below ) has been transferred and re 
gistered under the Registering Act, 1908 ( 16 of 1908) 

THE SCHEDULE 
in the office of the Registering Officer at Ghaziabad 

Plot No . 142, 1 . G. M . P. Nauyug Market , 
under registration No . 75687 dated 13 -12- 83 

Ghaziabad . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid prope, ty by more Date : 17 - 9 - 84 
than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 

SEAL 
to between the transferor (s ) and transferce ( s ) has not 
been truly stated in the sail instrument of transfer 

निदेश नं . एम 342 / 84 - 85:- अत मुझे जे . पी . 
with the object of : 

हिलोरी , श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

( जिसे इसके पश्चात " उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
liability of the transferor to pay tax under धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and or ; 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

बाजार मूल्य 25 ,000 से अधिक है और जिसकी सं . ..... - 
(b ) facilitating the concealment of any income 
or any money or other assets which have 

है तथा जो मौजा - अनुप नगर फौजलपुर, जि . मेरठ में 
not been or which ought to be disclosed स्थित है ( और इससे उपाबन्न अनसूची में और पूर्ण रूप से 
by the transferce for the purposes of the 

वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , 
Indian Income -tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
Act, 1957 (27 of 1957) . 

अधीन तारीख 5- 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
Now , therefore, in pursuance of Scction 269C of 

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acq की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
uisition of the aforesaid property hy the issue of 

यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
this notice under sub-section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, namely : 

प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 

है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
1. Shri Y . K . Sharma S/o Shri Janki Pd. 

ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया . प्रतिफल , निम्नलिखित 
Sharma & Smt. Kiran Sharma Wo Shri 
Y , K . Sharma, R /o Pandit Bhawan P . O . उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
Kasimpur Power House , Distt . Aligarh नहीं किया गया है । 

( Transferor ) 


2 . Shri Ram Gupta Slo Shri Raghunath Saliai 

& Smt. Sarla Devi Wlo Shree Ram Gupta & 
Shri Vijay Kumar, Vinod Kumar Slo 
Shree Ram Gupta & Smt. Madhu Gupta . 

Wlo Vinay Kumar & Smt . Usha Gupta 
Wo Sri Vinod Kumar, Ro Kajlawa Lane, 
Delhi Gate , Gaziabad . 

( Transferee) 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बावन , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
में सुविधा के लिए और या 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days f:om the service of 
the notice on the respective persons 

which period expires later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अन 
सरण में , मैं मन अधिनियम की धारा 269 ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 
___ 1. श्रीमती छाया जैन , पुत्री श्री राजकुमार 

जैन , साकिन 214, पुलिस स्ट्रीट , मेरठ कन्ट ( अन्तरक ) 
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[ भाग III -.- मंड ( 1 )] 

भारत का राजपत्र , प्रसाधारण 

- 
- - - - - - - - - - - = - = 

- - - - - - -- 
.. . --- - -- - - - - -- - -: 

- - - - -- - : - - - - - - - - - - -- 
2. श्री मनीश कुमार जैन , पुत्र श्री राज 

(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
कुमार जैन , 2- मी / 27, न्यू रोहतक रोड , 

not been or which ought to be disclosed 
देहली । 

( अन्तरिती ) 

by the transferee for the purposes of the 

Indian Income -tax Act, 1922 ( 11 of 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

1922) or the said Act , or the Wealth-tax 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

Act , 1957 (27 of 1957.) । 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 

the said Act , I hereby initiate proceedings for acq 
( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख में uisition of the aforesaid property by the issue of 

this notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

of the said Act, to the following persons , nanrely : 
सुचना की तामील 30 की अवधि , जो भी अवधि 

___ 1. Smt. Chaya Jain Do Shri Raj Kumar Jain 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

27 , New Rohtak Road , Delhi. 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

( Transferor) 

2 . Shri Munis Kumar Jain Slo Shri Raj Kumar 
( ख ) हम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

Jain , 2- C / 27 , New Rohtak Road, Delhi , 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

( Transferee ) 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

Objections, if any , to the acquisition of the said 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

property may be inade in writing to the under 

signed . 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

period of 45 days from the date of publica 
20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 

tion of this notice in the oflicial Gazette of a 

period of 30 days from the service of the 
अध्याय में दिया गया है । 

notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 


अनुसूची 


(b ) by any other person interested in the said 

Immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


एक गोदाम वाके मौजा - अनूप नगर , फाजलपुर , 
तह . व जि , मेरठ । 
तारीख : 17- 9- 84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


SCHEDULE 
One Godown at Vill. Anup Nagar , 

Teshil & Distt. Meerut. 


Fazalpur , 


Date : 17 - 9 - 84. 
SEAL . 


___ M - 342184 - 85 . - Whereas, I, J . P. Hilori, being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Goveroment in this behall under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
after referred to as the said Act, have reason to 
belicve that immovable property having a fair mar 
ket valuc exceeding Rs . 1 , 00 , 000 and bearing No. 
. . . situated at Vill. Anup Nagar , Fazalpur , Distt . 
Mecrut (and more fwly described in the schedule 
below ) has been transferred and registered under the 

Registration Act , 1908 (16 of 1908) in the office 
of the Registering Officer at Meerut, 
under registration No. 12990 dated 5 - 12 - 83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforcsaid prope, ty by more 
than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and transferce ( s ) has not 
been truly stated in the sail instruinent of transfer 
with the object of : 


निदेश नं . एम 360 / 84- 85 :-- - प्रत :मुझे जे . पी . 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( मिमे इसके पश्चात उक्न अधिनियम कहा गया है ) की 
धाग 26 9ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000 से अधिक है और जिसकी में , प्लाट नं . 15 
है तथा जो राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय दादरी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 28- 12-83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दप्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उम 
के दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिगत 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transforus to pay tax under 
the said Act, in respect of ally income 
arising from the transfer and /or ; 
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से अधिक है अन्तरक ( ग्रन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 

M - 360/ 84- 85. - Whereas, I J . P. Hilori IRS being 

the Competent Authority authorised by the Central 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल . 

Government in this behalf under Section 269B of 
निम्नलिखित उद्देश्य स युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 

after referred to as the said Act, have 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 

reason to 
believe that immovable property having 

a fair market value exceeding Rs. 1 , 00,000 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत , आयकर 

and bearing No . 15 situated at Rajendra Nagar , 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने Ghaziabad (and more fully described in the schedule 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 

below ) has been transterred and registered under 

the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
सुविधा के लिए और / या 

in the office of the Registering Officer at Dadri 

under registeration No. 5448 dated 
( ख ) ऐमें किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

28 - 12 -83 

for an apparent consideration which is less than the 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 19 22 ( 1922 क ) fair market value of the aforesaid property by more 
11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

than fifteen percent of such apparent consideration 

and that the consideration for such transfer as agreed 
या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 

to between the transferor ( s ) and transferee ( s ). has not 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना been truly stated in the said instrument of transter 

with the object of : 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 

( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 
अतः अब , युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act, in respect of any income 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 

arising from the transfer and / or; 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moncy or other assets which have 
1. श्री हरीश कुमार सूद , पुत्र श्री लाभू 

not been or which ought to be disclosed by 
___ राम सूद एवं अन्य, नि० 64 प्रानन्द लोक , दिल्ली 

the transferee for the purposes of the 

Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
____ 49 

( अन्तरक ) 

1922 ) or the said Act, or the Wealth-tax 
8. में . राकबेल पम्पस एन्ड मोटर्स प्रा . 

Act , 1957 ( 27 of 1957) . 
लि ., 82 राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद , जि . गाजिया 

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 

the said Act, I he.cby initiate proccedings for acq 
बाद 

( अन्तरिती ) uisition of the aforesaid property by the issue of 

this notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

of the said Act, to the following persons , namely : 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 

1. Shri Harish Kumar Sood So Shri Labhoo 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 

Ram Sood Ro 64 , Anand Lok, New 
Delhi- 49 . 

( Transferor ) 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

2. M /s. Rockbell Pumps und Motors P . Ltd ., 
मे 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

80 Rajender Nagar, Shahibabad Distt . 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो 

Ghaziabad , 

( Tiansferee ) 
भी अवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

Objections, it any , lo the acquisition of the said 

property may be made in writing to the under 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

signed : 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

( a ) by any of the aforesaid person within a 
के 45 दिन के भीतर उक्त पथावर सम्पत्ति में . 

period of 45 days from the date of publica 

tion of this notice in the Official Gazette or 
हितमा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

a period of 30 days from the service of the 
के पास लिखित में किए जा सकेगें । 

notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
स्पष्टीकरन : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

( b ) by any other person interested in the said 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) का , अध्याय 

immovable property within 45 days from the 

date of the publication of this notice in the 
20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 

Official Gazette . 
अध्याय में दिया गया है । 

Explanation : The terms and expressions used herein 
अनुसूची 

as are defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same meaning 
प्लाट नं . 15 राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, जि , गाजिया 

as given in that Chapter 
बाद 

SCHEDULE 
तारीख : 17 - 9- 84 

Industrial Plot No . 15 , at Rajendra Nagar , 

Sahibabad Distt . Ghaziabad. 
मोहर : 

Date : 17 - 9- 84 . 
SEAL : 


[ भाग IIT --- खंड 1] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 
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निदेश नं० एम -361/ 84 -85. - - अतः मुझे जे० पी० 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं0 18, ब्लाक - बी है 
तथा जो महाराजपुर , पो० लोनी में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
" ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 31- 12- 83 को 
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युका अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

में सुविधा के लिए । 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--- 
1. श्रीकालीदास मजूमदार, पुत्र श्री 

के ० एम० मजूमदार, 

वि० पार-712, न्यू राजेंद्र नगर , नई दिल्ली ( अन्तरक ) 
2. श्री आर० के० सिंह, पुत्र श्री राजा सिंह, 
द्वारा बी - 17, चौहान हाऊत , रामप्रस्न कालोनी, दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 


45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अंध्याय में दिया गया है । । 

अनुसूची 
प्लाट सं० 18, ब्लाक - बी , सेक्टर- 12, रामप्रस्थ ग्राम - - 
महाराजपुर, पो० लोनी , गाजियाबाद 
तारीख : 17- 9- 64 
माहर . 

M - 361184 -85.- - Whereas, I J. P . Hilori being the 
Competent Authodity authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , 
hereinafter referied to as the said Act, have 
reason to believe that immovable property having 
a fair market value exceeding Rs. . 1 , 00 , 000 
and bearing No. 18 situated at Maharajpur, P. O . , 
Loni ( and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registe : ed 
under the registration Act. 1908 (16 of 1908) 
in the office of the Registering Officer at Dadri the 
under registration No. 5444 dated 31- 12 -83 for 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and/ or ; 
facilitating the concealment of any income 
or any money or other assets which have 
been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the In -. 
dian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or 
the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 

(27 of 1957) . 
Now, therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate picceedings for 
acqirisition of the aforesaid property by the issue of 
this nu * ica under sub -station ( 1) of section 269 D of 
the said Act , to the following persons, namely : 
1 . Shri Kali Das, Majundar Slo Sri K .M . Mazuni 

dar, Rio 56 - C , Irdhan Road , Delhi , Present 
Address - R - 712 , New Rajendra Nagar . 

( Transferor) 
2. Shri R . K. Singh S/ o Sri Raja Singh . Co 
B - 17, Chauhan house , Ghaziabad , 

( Transferee.) 
Obiections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 


__ 


the said Actkali Das. Ma Irdhan Rajendra 
Natisferor 
) 
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or a period of 30 days f: om the service of 

2 . श्री लोक प्रिय सहकारी प्रावास 
the notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 

समिति लि , लेजन आफिस सी . 43 
( b ) by any other person interested in the said 

डिफेस कालोनी, न्यू वेहली । ( अन्तरिती ) 
immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
in the Official Gazette . 

कार्यवाहिया शुट करता है । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
Explanation : The terms and expressions used में कोई भी आक्षेप : - - 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have the 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीम्स से 
same meaning ag given in that 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
Chapter , 

सूचना की नामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
SCHEDULE 
Plot No . 18 , Block- B . Sector K.12 Nahrajpur 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
P. O. Loni , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
Date : 17- 9 - 84 
Scal: 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
निदेश नं० एम० 366/ 84- 85. - - अतः मुझे जे० पी० 
हिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
धारा 269व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
मूल्य 1,00, 000 से अधिक है और जिसकी मं० . . . . . . . . 

20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
है तथा जो हबीवपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 

अध्याय में दिया गया है । 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

अनुसूची 
के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

ग्राम : - हवीव पुर -दादारो, गाजियाबाद 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 20- 12- 83 को पूर्वोक्त 

तारीख : 17- 9-84 
संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 

माहर : 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्याम करने का 
कारण है कि यथापूर्वोका सपत्ति का उचित बाजार मुल्य , M - 366184- 85 .- - Whereas , I, J. P. Hilori being the 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 

Competcut Authority authorised by the Central 

Government in this behalf under Section 269B 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया hereinafter referred to as the said Act, have 

reason to believe that immovable property having a 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युनत अान्तरण , लिखित में 

fair market value exceeding Rs. 1 ,00 , 000 and bearing 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 

No. .. . .. . situated at Vill . Habibpur , Dadri ( and more 
( क ) अन्तरग में हई किमी पाग झी बाबत , प्रायकर 

fully described in the schedule below ) has been trans 

ferred and registered under the registration Act, 1908 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
कर देने के अलारक के दायित्व में कमी करने या 

Dadri under registeration No . 5319 dated 10 - 12 -83 

for an apparent consideration which is less than the 
उसने बचने में मुविधा के लिए और / या 

fair market value of the aforesaid property by more 
( ख ) ऐसे किमी आय या किमी धन या अन्य यास्तियों than fiftcen percent of such apparent consideration 

and that the cosideration for such transfer as agreed to 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 been truly stated in the said instrument of transfer 
( 1961 का 13 ) या धन- कार अधिनियम , 1957 

with the object of : 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्लरिती द्वारा 

( 1 ) facilitating the reduction or cvasion of tbe 
प्राट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

liability of the transferor to pay tax under 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 

thc said Act , in respect of any income arising 

from the transfer andjor ; 
अतः अब युक्न अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धाग 269ग को उपधारा ( 1 ) 

( b ) facilitating the conccalment of any inconic 
के प्राधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- - 

or any money or other assets which 

have not been or which ought to be dis 
1. श्री गुरुदेव सिंह, गरतेज सिंह ( पुत्र ) 

closed by the transferee for the purposes of 

the Indian Inconic - tax Act, 1922 ( 11 of 
महेन्द्र सिंह नि - सूरजपुर, टा . खास - -- दादारी 

1922 ) or the said Act, or the Wealth-tax 
जिo -~- गाजियाबाद 

Act, 1957 ( 27 of 1957) . 
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मार का गजपन्न प्रयाधारण 
___ -- - - - - - - - . - - - - - - . : . . - - --- -- - - - . - - . - - --- - - -- - - . .. .. . . 
Now, therefore , in pursuance of Section 269C of उमक दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐ मे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acq 
uisition of the aforesyid properly by the issue of 

प्रलिशन में अधिक है अन्सारक ( अन्नरको ) और अन्तरिती 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
of the said Act, to the following persons, namely : 

प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में 
1. Shri Gurdeo Singh , Gurtez Singh , So वास्तविक मप में कथित नहीं किया गया है । 

Mahendra Singh , Ro Vill. Surajpur, P .O . 
Khas , Post & Teh. Dadari, Ghaziabad . 

( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत , प्रायकर 
( Transferor) 

अधिनियम , 1961 ( 1963 का 43) के अधीन कर देने 
Lok Priya Sahakari Avas Samittee के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसने बचने में 
Ltd . C - 43 Defence Colony , D . D . A . Mar 
ket New Delhi, thiough Hariom. Gupta 

मृविधा के लिए और/ या 
S/ o S . S . Gupta Rio 61 Ram Nagar. New 

( ब ) ॥ से किमी पाय या किमी धन या अन्न ग्रास्तियों 
Delhi. 

( Transferee ) 

की जिन्हें भारतीय ग्रायकर अधिनियम , 192 ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 

( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
property may be made in writing to the undersigned : 

( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बाग 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 
period of 45 days from the date of publi 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
cation of this notice in tho official Gazette 

था , छिपाने में मुविधा के लिए 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons 

अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
whichever period expires later ; 

मरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा 
(b ) by any other person interested in the said ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : ---- 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice ___ 1. श्री मु . गोजी देवी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार ( अन्तरक ) 
in the Official Gazettee , 

नि . रानीपुर - बरसों पो . मकुड़ 
Explanation : The terms and expressions used 

जि . - सहारनपुर 
herein as are defiined in Chapter 
XXA of the said Act shall have the 

2. श्री प्रोमप्रकाश पुत्र श्री परसराम ( अन्तरिती ) 
same meaning as given in that 

नि . - - मिठन - मो . कलन्दर गेट , करनाल 
Chapter, 

( हरियाणा ) 
SCHEDULE 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
Habibpur , Pargana Dadari . 

अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राभेप : 
Date : 17 - 9 - 84 . 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
Scal : 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अधि, जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
कानपुर, 24 सितम्बर , 1984 
निदेश नं . एम , 297/ 84- 85 : - - अत: मुझे जे . पी . 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
हीलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
बाजार मूल्य 1,00, 000 से अधिक है और जिसकी सं . 248 . 

अधिनियम , 19617 ( 1961 का 43 ) के 
है तथा जो ग़नीपुर में स्थित है ( और इससे उपाय मनु 

अध्याय 20 -क में परिभाषित है, वही अर्थ 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
के कार्यालय मकुट में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

अनुसूची 
( 1908 का 16 ) के माधोन तारीख 14- 12-83 को पूर्वोक्त 

ख . नं . 248 रानीपुर वरमों - - सहारनपुर 
सम्पति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल 

तारीख : 24- 9- 84 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पसि को उचित बाजार मल्या, 

मोहर : 
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____ Kanpur , the 24th September, 1984 

said Act, shall liave the same meaniog 

as given in that Chapter, 
M -297|84 -85 . - Whereas, I, J. P . Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 

SCHEDULE 
Government in this behalf under Section 2691B of 

Viilgae Ranipur - Shaharanpur. 
the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe Date : 17 - 9 - 84 
that immovahle property having a fair market value 

Seal: 
exceeding Rs, 1, 00 ,000 and bearing No . 248 situated 
at Makus ( and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registered under the 

निदेश नं . एम , 298/ 84- 85 : -~- प्रतः मुझे जे . पी , 
registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Makur ( S . Pur ) under होलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) 
registration No. 8360 dated 14- 12- 83 for an apparent 

( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) के 
consiçleration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per धारा 269- 7 के अधीन गक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
cont of such apparent consideration and that the 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचिर. 
consideration for such transfer as agreät to between 

बाजार मूल्य 1,00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 
the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 55, 47, 48 प्रादि है तथा जो अलीपुर, मुबारिकपुर में स्थित है 
object of : 

( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खुर्जा ( मेरठ ) में , 
liability of the transferor 10 pay tax under रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 को 16 ) के 
the said Act, in respect of any incomc 

अधीन तारीख 16- 11-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
arising from the transfer and / or ; 

बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
(b ) facilitating the concealment of any incoine की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

or any money or other assets which bs 
not been or which ought to be disclosed by 

यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
the transferee for the purposes of the Indian प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
said Act, or the Wealth-tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 

के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 

• निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अम्तरण, लिखित में वास्तविक 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 

रूप से कथित नहीं किया गया है । 
the said Act, I hereby initiate procecdings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 

( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बावत , मायकर 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
1 . Musanmat , Goji Davi wo Shri Devender 

उससे बनने में सुविधा के लिए और या 
Kumar Ro Khedajat P. Rio , Ranipur Barsi 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
Makur, Distt . Sharanpur . ( Transferor ) 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
2 . Om Prakash , So Parsram Ro Midhan 

( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
___ Mouja - Klander Cate, Karnal ( Haryana ) . 

( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to th : undersigned . 

प्रकट नहीं किया गया था / या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
( a) by any of the aforesaid persons within a 

अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazettec 

में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा ( 1 ) 
or a period of 30 days from the service of के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
notice on tic respective persons whichever 
period expircs later ; 

1: श्री अलताफ हुसेन व जमीर हुसेन ( अन्तरक.) 

पन श्री अनवर हुसेन महताव हसेन पक्ष श्री 
( b ) by any other person interested in the said 
immovable prorerty withir 45 days from 

अलताफ हुसेन नि . - मकान नं . 32 सिकिल 
the date of the publication of this notice 

• गरान अपरगेट - बुलन्द शहर 
in the Official Gazettee , 

2. श्री मंगल सेन पुत्र श्री बूटाराम व ( अन्तरिती ) 
Explanation. The terins and cxpressions used heiein 

श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नी श्री सरदार सन्तोष सिंह 
as are defined in Chapter XXA of the 

मादि नि . मल्लीपुर - मुबारिकपूर - - बलन्दशहर 


५ 


। 


Explanation -The terms and expressions used heroin 


श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नी श्री सरदार सन्तोषसिंह 
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tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 2691) of the 
said Act, to the following persons, namely : 


को यह सूचना जारी करके पूर्योक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के अयधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
गूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पाप लिखित में किए जा सकेंगे । 


1. Shri Altaf Hussain , Jamir Hussain Slo Anwar 

Hussain , Mehtab Hussain Slo Shri Altaf 
Hussain Ro House No. 32 , Cikli Garan 

Uper Gate, Buland Shahar.. ( Transfe. or ) 
2. Shri Mangat Sain So Bota Singh & other 
Rlo . Alipur - Mubarikpur, Bưland Shahar . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the saia 
p .operty may be made in writing to the undersigned . 


स्पष्टीकरण : --इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्यात्र 20- या में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notics in the Official Gazette 
or a period of 30 davy from the service of 
notice on the respeclive persons whichever 
period expires later ; 
by any other person interested in the said 
immovable prope. ly within 45 days frota 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation . — The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


अनुसूची 
अल्लीपुर, मुवारिफपुर ---जुलन्दशहर 


सारीख 24- 9 - 84 


मोहर : 


SCHEDULE 
Alipur Mubarik Pur - - Buland Shahar . 
Date : 24- 9 - 84. 
SEAL 


M - 298184- 85... - Whereas, I, J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269But 
the Incomc -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
reicrred to as the said . Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market valuc 
cxceeding Rs . 1 , 00 , 000 and bearing No . 55 , 47 , 48 
Situated at Alipur , Mubarikpur ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at Kliurja (Meerut ) under registration No. 5296 
dated 16- 11 - 83 for an anparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen per cent of such appa 
rent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and 
Transferce (s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of thu 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and / or ; 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 

( 27 of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
880 GI84.-- 8. 


निदेश नं० एम - 299184 - 85 . -- अतः मुझे जे०पी० 
होलारी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिल बाजार मल्य 
1, 00000 रु० मे अधिक है और जिसकी सं०17407 है तथा 
जो बागपत में स्थित है ( और इससे पुमाखन अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सहारनपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 2- 12-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है अन्सरक , ( न्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के वीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल ; 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरग , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
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करने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या । 
ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
की जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या भायकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
म , मैं उक्त अधिनियम की धारा 26ग की उप-धारा ( 1 ) 
के अधीन. निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
1. श्री राजेन्द्र उर्फ राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सेठ 

जगदीश प्रसाद व राजेश प्रसाद व राकेश पुत्र 
स्व० सेठ जगदीश प्रसाद -सहारनप र माहेश्वरी स्ट्रीट 
( खाला पार ) 

( अन्तरक ) 
2. श्री नौबत सिंह पुत्र हमायु सिंह ग्रा०---- 
खिन्वौडा - डा0 अमीन नगर सराये जि० - - 
मेरठ 

। ( अन्तरितो ) 
को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याय 20% में परिभाषित है, यही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


below ) has been transferred and registerod under the 
registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Sharanpur under registration 
No . 17407 dated 2 - 12- 83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and 
transferee( s ) has not been truly stated in the said ins 
trument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and / or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by 
the trans cree for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 

( 27 of 1957 ) . 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Rajender, Rajender Prasad Slo Seth Jag . 

dish Prasad , Rajesh Prasad , Rakesh Sjo 
Seth Jagdish Prasad , Maheshwari Street 
Khalla Par -- - Sharanpur . 

( Transferor) 


2 . Shri Nowbat Singh Slo Humay Singh , 

( Village Khindara - Post Ami Nagar Sanya 
Distt. Meerut. 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation.-- - The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
191 Village Korandi - - Sharanpur , 
Date : 24 -9 - 84 . 
SEAL : 


अनुसूची 


19 1 गांव करोन्डी - सहारनपुर 
तारीख 24- 9- 84 
मोहर 

M- 299184- 85 . - Whereas, I, J. P. Hilori , being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason 10 helieve that 
immovable property having a fair market value , ex 
ceeding Rs. 1,00 ,000 /- and bearing No 191 situated 
at Karandi ( and more fully descuibed in the schedule 


निदेश नं० एम - 300/ 84 - 85.---- अतः, मुझे जे०पी० 
हैलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
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स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वहो अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचिस बाजार मूल्य 
1,00,000/ - से अधिक है और जिसकी सं0 151 है तथा जो 
सम्मल हेडी में स्थित है ( और इससे उपआबद्ध अनसूनों में और 
पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सहारनपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख 12-12-83 को पर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्य 
मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल ,निम्न 
लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरा के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


अनुसूची : 
अलबेलपुरा मलेर कोटला संगरूर (पंजाब ) 
तारीख : 24 - 9 - 84 
मोहर : 


M -300 /84 - 85 .-- -Whereas, I, J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value exceed 
ing Rs. 1 , 00,000 . and bearing No. 151 situated at 
Samal Hedi (and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and legistered under 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Saharanpur under regis 
tration No. 17696 dated 12 -12- 83 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid pioperty by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and transferee( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any incomo 
arising from the transfer and / or ; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 


__ अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 

1. श्री मुलक सिंह, नसीबसिंह, हुकुमसिंह पत्र सुरजन 
सिंह, नि० - -नोसर हेडो, हशोडा, सहारनपुर ( अन्तरक ) 
2. श्री बार मुहम्मद पुत्र नूर मुहम्मद व खुशो 

महम्मद पुन रोशन खां एव अन्य नि 
ग्राम --- अलवेलपुरा, त० - मलेर कोटला नि० - संगरूर 
( पजाब ) 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्य वाहियाँ शुरू करता हूं उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना को तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में रो किसी व्यक्ति के द्वारा । । 
( ख ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act. to the following persons, namely : 
1. Shri Milak Singh, Hukam Singh S/o Shri Sur 

jan Singh , Rio Nosar Hadi Pargana Haroda 
Distt . Saharanpur . 

( Transferor ) 
2 . Shri Basir Mohamd Slo Noor Mohamad , Khusi 

Mohamd S/ o Roshan Khan and other, Ro 
Village Alvellpura - Teh . - -Malev Kotia 

Distt . Sangroor ( Punjab ). ( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
( a) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 


. . 


. . .. . 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - - - 


- - 
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or a period of 30 days from the service of 

2. मै० राजश्री बिल्डर्स एण्ड परमोर्टस पार - 6, नेहरू 
notice on the respective persons whichever 

इनक्लेब , कालकाजी , न्यू दिल्ली । 
period expires later ; 
(b ) . by any other person interested in the said 

को यह सूचना जारी करके पोन सम्पति के पर्जन के 
immovable property within 45 days from लिए कार्यवाहियां शुम करता हूं । उन सम्पसि के अर्जन के 
the date of the publication of this notice सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप : 

in the Official Gazette . 
Explanation. The terr s and expressions uecd herein 

( क ) इस सूचना के रानमन्त्र में प्रकाशन की तारीख से 
as are defined in Chapter XXA of the 

45 दिन की प्राधि , बा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
said Act . shall have the same meaning 

सूचना की तामील 301दन की अवधि , जो भी अवधि 
as given in that Chapter. 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोका 
SCHEDULE 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
Village Allvelpur Sammal Hedi Saharanpur. 
Date : . 24 - 9- 84. 

( ख ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन की तारीख के 
SEAL . 

45 दिन के भीतर उपस स्थापर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
निदेश नं एम - 334/ 84 - 85 . - - अत :, मुझे , जे०पी० 

लिखित में किए जा सकेंगे । । 
ही लोरी आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिभे 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयका पदा पीर पदों का , जो आयकर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अध्याय 205 में परिभाषित है, वही अर्थ 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
1, 00, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
तथा जो छोटोवजरिया में स्थित है ( और . इससे उपाबद्ध 

अनुसूची 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

छोटो बजारिया , गाजियाबाद 
कारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

सारीख : 24 - 9 - 84 
1908 / 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 15- 12- 84 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान मोहर : 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

M - 334/ 84 - 85 . --- Whereas, I, J. P . Hilori being the 

Compctent Authority authorised by the Central Go 
मल्य , उसके दायमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के vernment in this behalf under Section 269B of the 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरितो 

lucomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter acfer 

red to as the said Act , have rcason to believe that 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तारण के लिए तय पाया गया 

iminovable property having a fair market value cx 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में ceeding Rs . 1 , 00, 000 and bearing No. situated at 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

Chhoti Bazaria ( and more fully described in the sche 

dule below ) has been transferred and registered under 
( क ) अन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत , प्रायकर 

the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 

of the Registering Officer at Ghaziabad , under registra 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन tion No. 25 / 5 / 45 dated for an apparent consi . 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या deration which is less than the fair market value of 

the aforesaid property by more than fifteen percent of 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 

such apparent consideration and that the consideration 
ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

for such transfer as agreed to between the transfcror ( s ) 

and transferee ( s ) has not beca truly stated in the said 
की जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 fastrument of transfer with tho object of : 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 

(a ) facilitating the reduction of evasiop of the 
( 1961 का 43 ) या घन-कर अधिनियम , 1957 

liability of the transferor to pay tax under 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and/ or ; 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

facilitating the concealment of any income 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 

or any pionoy or other assets which have 
प्रतः अब युक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 

not been or which ought to be disclosed by 

the trans eree for the purposes of the Indian 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप -धारा ( 1 ) 

income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 

said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 

( 27 of 1957 ) . 
1, लखनऊ डिसीजन ट्रस्ट एशोशेसन 6, कुईन्स 

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
रोड , इलाहाबाद 

( अन्तरक ) 

the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 


Cocking Rs. Property Act, have pot) , thereings of the 


( b ) 
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tion of the a oresaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 
1 . Lucknow Diocesan , 

( Transfero . ) 
Trust Association, 

6 , Qucens. Road , Allahabad . 
2 . Messrs Rajsluree Builders and Promotors 

( Transforco ) 
R - 6, Nchru Enclave , Kalkaji , 

New Delhi. 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
p operty may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the atorcsaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Oficial Gazeite 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons 

whichever period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable properly within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation . - The terms and expressions uscd herein 

as are difinci in Chapter XXA of the 
said Act, sh :all liave the same ineaning 
as given in that Chalcr . 

SCHEDULE 
Chhoti Bazaria , Ghaziabad . 
Date : 24- 9 - 84 . 
SEAL : 


( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 196 ] का 43) या वन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रट नहीं किया गया था या किसया जाना चाहिए 

था , छिपा ( में पुविधा के लिए 
अत: अन युगा अधिनियन की वार: 2831 के अनुसरग 
में , मैं उवा अधिनियम की धारा 2697 को अबारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिधित व्यक्तिमा अर्थात् : - -- 
1. श्री सविन नजीत सिंह, तुब ० जिन्द्र ( अन्तरक ) 

सिंह, नि० - 8/ 3, मालवीय नगर, नई दिलनी - 17 
2. श्री एस० के ० चीहा 1, पुत्र श्री ठाकुर ( अन्तरिती ) 

प सिंह निवासी डी - 1 / 67, भारतीय नगर , नई दिल्ली 
को पर सवना जारी करके वापर समति के पद के 
नि कार्यवाडियां E कराई । उमा समाति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी बार --- 
( क ) इस सूचना के बाजार में प्रकाशा की तारीज से 

45 दिन की बाधि , या मासम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामीन 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भोर पूर्वाना 
व्यक्तियों में 

दान । 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को जारी के 
45 दिन के मोर उHT स्मावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किलो अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरो के पास 
लिखित में किए ग ! जा सकें । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शारदों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अध्याय 
2017 में परिभावित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
प्नाट संख्या --- 92 - ए, नाक - ए, 
सेक्टर में 7, रामपुरो , टो एच ए , 
गाजियाबाद । 


निदेश नं० एम - 368/ 84 - 85 : ---- ग्रतः मुझे जे०पी० 
हिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
26 $ ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने वन 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1, 00, 000 से अधिक है और जिराकी प्लाट नं 92 - 
तथा जो गाजियाबाद में स्थित ( ग्रीन इससे उपाजद अनसूनी 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दादरी में रजिस्ट करण अधिनि , 1508 ( 1908 
का 16 के अधीन तारीख 23-12-83 को पोंक्त सति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्राकिल के नि : 
अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथांपोंकन मासि का उचित बाजार मूल्य , वे 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रनिफन के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) भोर अन्तरितो ( अनरिलियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन 
निम्नलिखित उद्देश्यों से यात अतरण, लिखित में वास्तविक , 
रूप से कथित नहींकिया गया है । 
( क ) अन्दरण में हुई किसी आय की याया, पापकर 

अधिनियग , 1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन 
कर देने के प्रानर 5 के दायित्व में कमी करा या 

उससे बचने में किसान और था 
( ख ) ऐसे किसी साय या किसी धन वा अन्य पारियों 

की जिन्हें भारतीय मानवार अधिनियम , 1922 


तारोख : 24 - 9 - 84 


मोहर : 


Ref. No . M - 368 / 84 - 85. - - Whereas, I, J . P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Ceniral Goverament in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hercinafter 
referred to as the said Act, hat reason to believe that 
immovable property having a fair market value exced 
ing Rs. 1 , 00 , 000 and bearing Plot No . 92A situated 
at Ghaziabad ( and more fully described in the schedule 
below ) 113s beco transferied and registered under the 
tegistration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of 
die Registering Officer at Dadri under registration No . 
5481 dated 23-12 -83 for an apparent consideration 
which is less than the init market value of the aforc 
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aid i under sub.esaid propiate proceediction 2690 


said property by more than fifteen per cent of such ap 
parent consideration and that tho consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor (s ) 
and transferee ( s ) bas not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax uider 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and / or 3 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transfcreo for the purposes of the Indian 
income- tax Act, 1922 ( 11 of 1923) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 

( 27 of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section , 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 
1. Shri S . Vimaljit Singh , Slo Lato 

S . Jitendra Singh , Ro H813 

Malviya Nagar, New Delhi- 17 . 
2 . Shri S . K . Chauhan , S /o Sri Thakar 

( Transfree ) 
M . Singh, R / o D -1 / 67, Bhartiya Nagar , 

New Delhi . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons 

whichever period expires later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovablc property within 45 days from 
the date of the publication of this noticc 

in the Official Gazette . 
Explanation . — The terms and cxpressions used herein 

aş are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same rieaning 
as given in chat Chapter. 

SCHEDULE 
Plot No . 92 - A , Block- A , Sector No. 7, Rampuri , 

____ T . H. A. Ghaziabad . 
Date : 29 - 9- 1984 . 
SEAL : 


सं० . . . . . . . . . . . . . . है तथा जो अमीनगर सराय में 
स्थित है ( और इसते उपाबाद अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बागपत में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 को 16 ) के 
आधीन तारीख 29- 12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्लि का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है । अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्यों में युक्त अन्तरण , लिखित में यास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमो करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारती । प्राय:कर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269म के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखिप्त व्यक्तियों अर्थात : - - 

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि -..-सेवाराम ( मन्तरक ) 
_ अमी नगर, सराय, पो० खास, जि० मरठ 
2. श्री सेवा राम पुत्र बार मल 

नि . निवडा , त - -- परधना - व परमाला शरण पूत 
मंशा राम 
महेश चन्द पुत्र राम गोपाल 

अमीनगर सराय पो० खास , जि मेरठ ( अत्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूक्ति सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरु करता हूं । उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी सक्तिनों पर 
सुचना की सामील 30 दिन की अवधि जो भीअवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त भक्तियों 

में से किसी व्ययित के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य गित द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं० एम - 379/ 84- 85: -- अतः मुझे मे० पी० 
हीलोरी, प्राकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उम्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसको 


[ भाग IIT - - र !] 
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स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 % में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


(6 ) by any other person interested in the send 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


अनुसूची 

अमो नगर सराय , मेरठ । 
तारीख : 24- 9- 84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
Ami Nagar Saraya . 
Date : 24 - 9 - 84 . 
SEAL : 


M - 379184- 85 . - Whereas, I, J. P. Hilori, being the 
Competent Authority authorised by the Central Gov. 
emment in this behalf under Section 269B of the 
Incometax Act , 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter refer 
red to as the said Act, have reason to believe that 
iminovable property having a fair market value exceed 
ing Rs. 1 , 00 , 000/ - and bearing No. 

situated 
at Ari Nagar Sarya (and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the registration Act , 1908 (16 of 1908) in the 
office of the Registering Officer at Baghpat , Meerut, 
under registration No . 7159 dated 29 - 12 -83 for un 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfor as agreed to 
between the transferor ( s) and transferee (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of ; 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act . 1957 ( 27 

of 1957 ). 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act. 
to the following persons, namely : 
1. Smt. Sushila Devi, Wo Sewa Ram , R /o Ami 
Nagar , Post Khash , Distt . Meerut. 

( Transferor ) 
2 . Shri Sewa Ram , Slo Paroo Mal, Rlo Nirpada , 

Post Khash . Sardhana Parmala Saran . 
Slo Mansa Ram and Other , R /o Ami Nagar 
Sarya, Post Khash, Distt, Meerut . 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( e ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 


निदेश नं० एम - 380/ 84- 85 - - अत : मुझे जे . पी . 
होलोरी , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

चित बाजार मूल्य 1, 00 000/- से अधिक है और जिसकी 
सं0 38 है तथा जो नांगल में स्थित है ( और इससं उपावर 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी 
के कार्यालय बागपत में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के आधीन तारीख 29- 12-83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
वारण है कि यथाक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दप्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रष्ठ 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्न लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सूविधा के लिए और या 


nonevash 
ought tooses of thi22 ) or the 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सूविधा के लिए 


अत : अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित छ. पिसयों अर्थात : 
1. श्री अर्जुन सिंह पुत्र फूल सिंह 

निवासी नागल प्र . छपरौली, डा . कुड़ी 
जि . मेरठ 

( अन्तरक ) 
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2. श्री महावीर सिंह पुत्र रावत पुप्त 

दाताराम - ग्राम की मा . खास छपरौली 
बागपत - मेरठ 

( अन्मरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्का सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यावाहियां शुरु करता हूं । उल्न सम्पति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी साक्षेप - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी पक्तियों पर 
सूचना की नामीन 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हातो हो , के भीतर पूर्वोक्का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण:- - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभापित है, वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 

अनुसूचो 
ख . नं . 38 स्थित - नांगल जि . मेर 
तारीख 24- 9- 84 
मोहर : 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate prccredings for acquisition 
of the aforesaid pr. perty by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, 
to the following persons, namely : 
Shri Arjun Singh , Slo Phool Singh , Rlo Nangal, 

P . O . Kodhi, Pargana , Chhaprolli , Distt. 

Meerut .- - Transfcror. 
2. Shri Mahavir Singh, S/ o Rawat, So Data Ram, 

Village Kodi , Post Khas ( Chhaprolli), Bag 
___ pat , Meerut...--- Transferce . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

pcriad of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person intcrosted in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
Khasra No. 38 , situated at Nangal Bagpat, Mecrut. 
Date : 29 - 9- 84 . 
SEAL . 


M - 380/ 84- 85.---- Whereas, I, J. P . Hilori, being the 
Competent Authority authorised by the Central Gov. 
ernment in this behalf under Section 269B of the 
Incometax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter referred 
to as the said Act, have reason to believe that in 
rovable property having a fair market value excecding 
Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No . 38 situated at Nangal 
Meerut (and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registered under the 
registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice of 
the Registering Officer at Bagpat under registration 
No . 7146 dated 29 - 12 -83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agrced to between the transferor (s ) 
and transferce ( s) has not been truly stated in the said 
instrument or transfer with the object of : 


निदेश नं . एम - 381 / 5.1- 85 -- -- प्रातः मुझे , जे० पी० 
हीलोरी, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उका अधिनियम कता गया है ) को 
धारा 2 69ग्स के प्रवीर मान प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्पायर पनि, निमा उचित 
दाजार मुल्म 1, 0, 000/ - से पधिक है और जिसकी सं0 5585 
है तथा गो कस्बा पुजा में स्थित है ( जोर इसो उपाबद्ध 
अनगुची में पीर पुर्ण वाि ) , गटोनी अधिकारी 
के कार्यालय पूर्जा मैं , रजिस्ट्रीकरण अधिनियप , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन नारी व 19- 12- 83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उगिन बाजार मूल्प कन के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है ओर मो पर विपाल करने 
का कारण है कि ययापुर्वोका गति का उचित बातार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दसपान श्रीकन के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है गुमनाक ( अनारकी ) और अनरिती 
( समितियों ) के बीच अनरण के लिए लप पाया गया 
प्रतिफन, निम्नलिखित संश्यों से युग अन्तरण , लिखित में 
मास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 


(@ ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any incuine arising 

from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income -tax Act , 1922 (11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
• of 19571) . 


( क ) अन्तरण से हुई किसी भाप की बाबत , गायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन 
कर देने के प्रान्तरल के दायिस्ट में कमी करने या 
उससे बचने में सविधा के लिए मौर / या 


(a ) by any of 45 dance in the the 


[ भाग III - पंड (i)] 

भारत का राजपा : असाधारण 
-- - --- -- - --- - . . .. - - -- - - - .. . - .. . . . . - - - - -- - - - - --- - -- - - 
( ख ) ऐसे वि. सी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों stated in the said instrumeat of transfer with the 

object of : 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

liability of the transferor to pay tax under 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

the said Act, in respect of any income arising 

from the transfer andor ; 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

(b ) facilitating the concealment of any income or 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

any money or other assets which have not 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 

been or which ought to be disclosed by the 

transferee for the purposes of the Indian 
अत . अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुमरण 

income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप धारा 

said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 

of 1957) . 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
____ 1. श्री चमन लाल भण्डारी भवानी दास 

said Act, 1 hereby initiate procecdings for acquisition 
____ मौ० तरीना, कस्बा रखुर्जा बुलन्दशहर ( अन्तरक ) of the aforesaid property by the issue of this notice 

under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , 
2. श्री रजउद्दीन व जहीरूद्दीन आदि 

to the following persons, namely : 
पुत्र श्री सलीमुद्दीन नि० तरीनाम कस्बा खुर्जा बुलन्दशहर 

1 . Shri Chaman Lal, So Shri Bhawani Das , 
( अन्तरिती ) ___ Village Tarina. Khurja, Bulandshahar . 

( Transferor ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्ता सम्पत्ति के अर्जन के 

2 . Shri Rajudeen , Johcroodeen , other, Rlo Tari 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति ये अर्जन के 

Nam Kasba , Khurja, Bulandshahar. 
संबंध में कोई भी प्राक्षेप :-- -- 

( Transferee ) 
( क ) इम मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख Objections, if any, to tbc acquisition of the said 

property may be made in writing to the undersigned . 
से 15 दिन की अवधि, या तत्संबंधी माक्तियों पर 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

period of 45 days from the date of publica 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

tion of this notice in the official Gaztte or 

a period of 30 days from the service of the 
व्यक्तियों में से किसी , क्ति के द्वारा । । 

notice on the respective persons whichever 
( ख ) इस सूचना 2 रा पत्र में प्रकाशन की नारीम 

period expires later ; 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

date of the publication of this notice in the 
के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 

Official Gazette. 

Explanation : The terms and expressions used herein 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो 

as are defined in Chapter XXA of the 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

said Act, shall have the same meaning 
20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याम में 

as given in that Chapter . 
दिया गया है । 

SCHEDULE 
अनुसूची : - - 

House Kasba, Khurja . 

Date : 24- 9 - 84 
मकान कस्बा खुर्जा 

SEAL : 
तारीख : 24 - 9- 84 
मोहर : 

निदेश नं . एम - 420 / 84-85: - - अत : मुझे जे० पी० 

हीलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
M -381184- 85. - Whereas, I, J . P. Hilori, being the 
Competent Authority authoriscd by the Central Gov 

( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
ernment in this behalf under Section 2698 of the धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
Inconic -thi Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinatter 

करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति , जिसका उचित 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovablc property having a fair market value बाजार मूल्य 1 ,00. 000 /- से अधिक है और जिसकी सं० 
exceeding Rs. 1 , 00 , 000/- and bearing No . 5585 1033 है तथा जो ग्राम गोयला में स्थित है ( और इससे 
situated at Kurja anni inore fully described in the 
schedule below ) has been iransferred and registered 

उपाबद्ध अनुसूनी में और पूर्ण प में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
under the registration Act, 1908 ( 16 oi 1908 ) in the अधिकारी के कार्यालय बुढाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
office of the Registering Officer at Khurja under regis 

1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 31 -12-83 
tration No. 5585 dated 19- 12 - 1983 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
of the aforesaid property by more than fifteen per 

दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
cent of such apparent consideration and that the con 

विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and transferee (s ) has not been truly उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
880 GI / 84 - 9 . 
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वारती द्वारा 


था या 


पाने में 


प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) M - 420/ 84 - 85.. - Whereas, I , J. P. Hilori being the 

Competent Authority authorised by the Central Gov 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

ernment in this behalf under Section 269B of the 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्त Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
रण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

referred to as the said Act, have reason to believe 

that immerihl. properl having a fair market value 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर exceedingi . 1.1 . 0 !, and bearing No . 1033 

situated at Village Goyla (and more fully described 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 

in the schedule below ) has been transferred and regis 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या tered under the registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
उससे बचने में सुविधा के लिए और / या . 

in the office of the Registering Officer at Budhana 

under registration No. 8760 dated 31 - 12- 83 for an 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों apparent consideration which is less than the fair 

market value of the aforesaid property by more than 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

fifteen per cent of such apparent consideration and 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 that the consideration for such transfer as agreed to 

between the transferór (s ) and transferee (s ) has not 
( 1961 का 43) या धन- कर अधिनियम , 1957 

been truly stated in the said instrument of transfer 
( 1957 का 27 ) , के प्रयोनार्थ अन्तरिती द्वारा 

with the object of : 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act, in respect of any income arising 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 

from the transfer andlor ; 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप धारा ( 1 ) 

(b ) facilitating the concealment of any income or 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - . 

any money or other assets which have not 

been or which ought to be disclosed by the 
1. श्री मुखत्यारा पुत्र हरजॉन ( अन्तरक ) 

transferee for the purposes of the Indian 
नि० गोयला-शिकारपुर व लक्खी पुत्र खासा 

income- tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
नि० सिरोमली बागपत गोयला मुजफ्फर नगर 

said Act, or the Wealth- tax Act , 1957 (27 

of 1957) . 
2. श्री धर्मवीर व हरबीर सिंह व करम सिंह 

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 
पुत्र राजा राम , निवासी गोयला 

said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
परगना शिकारपुर मुजफ्फर नगर ( अन्तरिती ) of the aforesaid property by the issue of this notice 

under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

to the following persons, namely : 
कार्यवाहियां शुरु करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध 

1. Shri Muktiyara, So Harjan , Village Goyla , 
में कोई भी आक्षेप : 

Sikarpur, M . Nagar . 

( Transferor ) 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

2 . Shri Dharmvir, Harvir , SO Raja Ram, Ro 

Goyla, Sikarpur , Muzaffar Nagar . 
से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

( Transferee ) 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि Objections, if any , to the acquisition of the said 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त property may be made in writing to the undersigned . 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वार । 

(a ) by any of the aforesaid persons within 

period of 45 days from the date of publica 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

tion of this notice in the official Gazette or 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

a period of 30 days from the service of He 

notice on the respective persons whichever 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

period expires later ; 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

( b ) by any other person interested in the said 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

immovable property within 45 days fron , the 

date of the publication of this notice in the 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

Official Gazette . 
20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में Explanation : The terms and expressions used herein 
दिया गया है । 

as are defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same niçaning 
अनुसची 

as given in that Chapter. 
1033 ग्रा . गोयला - शिकारपुर 

SCHEDULE 
तारीख 24- 9- 1984 

Khasra No. 1033, Goyla, Sikarpur . 
सोहर : 

Date : 24- 9 - 84 . 
जे०पी०हिलोरी , सक्षम प्राधिकारी 

SEAL : 
( सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण ) 

J . P. HILORI , Competent Authority 
( अर्जन रेंज ) , कानपुर 

Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax ( Acquisition Range ) , Kanpur 
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